धातुओं के रोचक तथ्य 


शताब्ियो से धातुएं मनुष्य की सेवा 
करती आ रही हैं। इनकी सहायता से बह 
विपत्तियों का सामना करता आ रहा है। 
धातुओं के बत पर वह प्रकृति के रहस्य 
समझ रहा है तथा बड़े काम की चीजे बना 
रहा है। 

धातुओ की दुनिया बड़ी विस्तृत तथा 
रंग-बिरंगी है। कुछ धातुओं-ताम्र, लोहा, 
लेड, पारद, स्वर्ण, रजत, टिन के साथ 
मनुष्य हजारो सालो से परिचित है परतु 
कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनसे मनुष्य केवल 
पिछले दशकों मे परिचित हुआ है। 

धातुओ के गुण विस्तृत तथा विविध 
है। उदाहरण के लिए, पारद शीत से 
बिल्कुल नहीं घबराता है और टग्स्टन आग 
की तीव्र ज्वाला से नहीं डरता है। लीधियम 
एक बढ़िया तैराक हो सकता है क्योंकि 
वह पानी से दुगुना हल्का होता है। रजत 
अच्छा सुचाल्क है जबकि टाइटेनियम को 
इस काम से नफरत है। परंतु धातुओ के 
गुणों में कितनी भी विविधता क्यो न हो, 
वे एक परिवार की सदस्य फिर भी बनी 
रहती हैं। पुस्तक में कुछ महत्त्वपूर्ण 
धातुओं के इतिहास तथा उनके भविष्य 
पर प्रकाश डाला गया है। 

पुस्तक चिज्ञान के जगतु में प्रथम 
कदम रखने वाले स्कूली छात्रों के लिए 
दिलचस्प होगी। आशा है कि वे लोग भी 
इस पुस्तक से लाभ उठा सकेगे, जो अपना 
सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। 
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कांड हू 
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शतांब्या से दानाए मनष्य की भंबा ऋश्ती आ रही हैं। इनकी सहायता से वह 
विपलियाँ का सामना करता आगश है। पातुओं के बल पर वह प्रकृति के रहस्थ 
मम श्र है लेसा बड़ काम की चीजे बना रहा है। 

सात भी की दर्निया बड़ी विश्लुत तथा रंग-बिरमी है। कुछ धातुओं-ताम्र, 
लोदा, लद, पादेद, खर्ण, रजस, टिन के साथ मनुष्य हजारों सालो से परिचित है 
पाल काल पआतए ऐसी है जिनसे ममृष्य केवल पिछले दशर्का में परिचित हुआ 
| 

धातुओं के गण विस्तन तथा विविध है। उदाहरण के लिए, पारद शीत 
से विल्‍्कूल नहीं धबराता है और टंग्स्टन आग की तीव्र ज्वाला से नहीं डरता है। 
गीथियम एक बढ़िया तैराक हो सकता है क्योंकि वह पानी से दुगुना हल्का होता 

| रजन अच्छा सवानक है जबकि टाइटेनियम को इस काम से नफरत है। परतु 

धानओं के गणों में कितनी भी विविधता क्यो न हो, वे एक परिवार की सदस्य 
फिर भी बनी रहती हैं । पुस्तक में कुछ महत्त्वपूर्ण धातुओं के इतिहास तथा उनके 
मदिष्य पर प्रकाश डाला गया है। 

पुस्तक विज्ञान के जगत्‌ में प्रथम कदम रखने वाले स्कूली छात्रों के लिए 
दिललब्स्प छोगी। जाशा है कि वे लोग भी इस पुस्तक से लाभ उठा सकेंगे, जो 
अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। 
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हमेशा जवान-पिछली शताब्दी की सैर-कार्ल्सबाड का आरोग्यकारी 
जल-कौन-सी चीज हल्की है?-वैसलिन बाथ-विमान चालकों को 
रक्षा-जाकेट दिए गए-गाऊट का इलाज-आवश्यकता आविष्कार की 
जननी है-जल में न डूबनेवाली धातु-न सर्दी का डर और न ही गर्मी 
का-ऐण्टाकटिक महाद्वीप में काफो दूर तक-शाश्वत स्नेहक-कक्‍्या 
कांच जायकेदार होता है?-नीली ज्वाला-“प्रथम वायलिन!-बमबारी 
के परिणाम--लीथियम न्यूट्रॉन निगल जाता है--बीस दनीपर जलबिजलीघर 
की कुल क्षमता के बराबर-वही पुराना ईधन-मिट्टी का तेल-लीथियम 
लीवियम का मुकाबला करता है-नाभिकीय गोंदि-दक्षिणी डकोटा में 
पाया गया एक क्रिस्टल-“खुल जा सिम-सिम!”-जूठा नाश्ता 





मेडेलीफ की आवर्त सारणी में धातुओ का ग्रुप ल्ीथियम से शुरू होता है। यह 
ऐसी पहली धातु थी जिसकी खोज की 50-वीं जयती 967 में मनाई गई। इतने 
वर्ष वीत जाने पर भी इस धातु का महत्त्व जरा भी कम नहीं हुआ है। आधुनिक 
तकनीक में इसकी उतनी ही कद्ग है जितनी पिछली शताब्दी में थी। आधुनिक 
प्रविधि में यह धातु बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो रही है। फिर भी आज के 
वैज्ञानिक विश्वास ही नहीं करते कि उन्हें इस धातु की सारी खूबियां मालूम है। 
उनके विचारानुसार भविष्य मे इस धातु का महत्त्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। 
लेकिन इन बातो की चर्चा करने से पहले, आइए, हम पिछली शताब्दी मे लौटते 
हे और स्वीडिश रसायमनज्ञ आर्फवेडसन की प्रयोगशाला देखने चलते हैं। यह 87 
की बात है। 

. प्रयोगशाला में शाति छाई हुई डै। कई दिनो से वैज्ञानिक स्टकहोल्म के 
पास ऊटो की खानों मे पाए गए खनिज पेटेलाइट का विश्लेषण करने में व्यस्त 


उन“ ॉनकननमनमननान-..2 जकमा-बका कान विन जिन लीक सन 
ँलाआाााााााक ,ौणणण्णगनाहन्गाहआाान्‍्गांन..हह_-यूगना्नागकाननपान्ना. "उरानमाकी तल मन किमवम+े«»मन .+++॥+अमीनपारोनॉन2०कक... अमम्गगानपोवंनीपकिमगीकनकणक... ल्‍नन्‍मोगआनंत्रीषपीनममनिवशाक++.. थे मआनशानी पी ३०५०२ ५. धव+++ममुडााायुयाााकन न. आम बब बंद ल वी 4३३ ।० ४००, +*ा७ए४ंएएए॑ौाणनाओं 
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हे | वह बार-वार अपने विश्लेषण के परिणामों की जांच करने : 
सब अवयवबो की प्रतिशत संख्या का थाग फ आना # | वाकी | 
क्या ऐसा सभव है. ? निश्चित रूप से खनित में कोट अताव 
है। आर्फवेडसन बार-बार कोशिश करस्ते है। असल में यह मान जो 
एक नई क्षारीय धात्‌ खोज निकाली हं। चूकि वह धान अपने 'नक्ष 
पोटेशियम तथा सोडियम की तरह कार्चनिक उत्पाद में मात 5, 
पाई गई, इसलिए वैज्ञानिक ने इस धातु का नाम लोधियम रखने के 
(यूनानी शब्द 'ा॥72०४" से, जिसका अर्थ 'पत्थर' #। 

शीघ्र ही आर्फचेडसन ने यह धातु अन्य खनिजी में भी दूद 
अन्य स्वीडिश रसायनज्ञ बर्जेलियस ने कार्न्सबाद तथा मेरियेनवः 
इस धातु की उपस्थिति सिद्ध कर दिखाई । हमारे जमाने में फ्रास ८ 
जगह इसी कारण से ही तो प्रसिद्ध है कि वहां के खनिज जन में 





विद्यमान हैं जिनकी वजह से इस जल में अतिलाभदायक स्नान-रचिं' 
88 में अंग्रेज वैज्ञानिक डैवी ने लीथियम के हाइड्रॉक्साइड 
इसके शुद्ध कण निकाले और 855 में दो और वैज्ञानिकों ने " 


” चेकोस्तोवाकिया का पुक स्वास्थ्यप्रद स्थान। इसका आधुनिक नाम मारि 


+य 8... " ;०--पाथ++-.+..3+ 3-३“ «ए+म नरम. «न परइंकइककाक+म०< 3.2. ५०--मबा-नान्यानननक- 
आंधी आंधी, लक. वि पल की न नील 
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अपन-अपन टज्ा में गगित लाथियम क्लाराडड के विपुतविश्लैषण स॑ शुद्ध लीधियम 
प्राप्त कर रिखाया यथ जम॑ने सरसावनज्ञ वुन्सत्त तथा अग्रेज मातिकविद मथसन 
ट्खन मे वह चादा जैसे सफेद रंग को कोमल घातु था जिसका वजन जल के 
वजन का करीब आधा था। धानुआ मे हह्केपन में ल्लीधियम का कोई भी दूसरी 
धातू मकावला नहीं कर सकती -गलूमिनियम इससे 5 गुना भारी हे, लोह 5 
गुना आर ऑस्मियम ।0 गुना! 

सामान्य ताप पर मे लीधियम वायू म उपस्थित नाइट्रोजग तथा ऑक्सीजन 
के साथ तीज प्रतिक्रिया कर जाता है। लीधियम के एक छोट-से टुकड़े को काच 
के ऐसे घनन में रखकर देखे जिसमे भरीशे का प्नग खूब कसकर लगा हुआ हो । 
आप टेखेग कि ल्ीधियम सारी वायु का अवचूषण कर लेगा जिसके फलस्वरूप 
बर्तन निवातयुक्त हो जाएगा तथा वायुमछलीय दाव प्लग को इतना ज्यादा कस 
टंगा कि आप उसे बर्तन से अलग करने में शायद ही समर्थ हो सर्कंगे। यही 
कारण है कि लीथियम का सचयन एक कठिन समस्या है। सोडियम को तो आसानी 
से मि्ी के तल या पेट्रोल में सुरक्षित रखा जा सकता है पर लीथियम के साथ 
ऐसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता * बह एकदम सतड़ पर बैठ जाएगा ओर 
प्रज्बलित शॉने लगंगा। लॉधियम को सुरक्षित रखने के लिए इसकी बत्तियां बनाकर 
उन्हें वेसलिन था पेसफिन में रख दते हें। इन चीजों का लेप संरक्षी आवरण की 
भूमिका निभाता है| 

हाइड्रोजन के साथ लीथियम और भी ज्यादा तीव्रता से प्रतिक्रिया कर जाता 
है। धातु की थोड़ी-सी मात्रा भी इस मैस के भारी आयतनो को आकर्षित करने 
की क्षमता रखती है : एक किलोग्राम लीथियम हाइड्राइट में 2800 लीटर हाइड्रोजन 
होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौसन अमरीकी विमानचालकों को लीधियम 
हाइड्राइट दी रक्षा-जाकेट (पेलेट) दी गई जिनका प्रयोग आपत्काल में किया जा 
सकता था। समुद्र के ऊपर उड़ते समय अगर जहाज क्रैश होकर पानी मे गिर 
जाए तो जैसे ही पेलेट पानी के संपर्क में आएगा, जाकेट तुरत घुल जाएगी और 
हाइड्रोजन निकलना शुरू हो जाएगा। यह हाइड्रोजन बचाव के साधनों को फुलाने 
लगेगा, जैसे लाइफ-बोट, लाइफ-जाकेट, ऐण्टेना वाला बेलून आदि। 

लीथियम यौगिकों में अपार जल़-अवचूषण की क्षमता होने के कारण इनका 
विस्तृत उपयोग पनडुच्वियों, हवाई जहाजो के रेस्पिरेटरों तथा कंडिशनरो में हवा 
की सफाई करने के लिए किया जाता है। 

लीथियम के औद्योगिक उपयोग का प्रथम प्रयास इस शताब्दी के आरम्भ 
मे किया गया। इससे पहले लगभग सी साल तक इसका प्रयोग मुख्यतः गाऊंट 
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के इल्नाज के लिए किया जाता था। । 

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी को ओद्योगिक प्रयोग के लिए दिन के 
बहुत सख्त जरूरत पड़ रही थी। देश में ऐसा कच्चा माल मी नहीं था जिसर 
टिन प्राप्त किया जा सके। अतः वेज्ञानिकों की इसके बदले में जल्‍दी में दुसर 
धातु की खोज करनी थी। लीधियम ने उनकी समस्या पूरा तरह से हल कर दी । 
एक लेड-लीधियम ऐलॉय बेहतरीन घर्षणरोधी धातु सिद्ध हुआ, इसका नास आह 
धातु (8॥0-एरथ) था। तब से तकनीकी कार्यो में विभिन्‍न लीधियम ऐलॉय 
लगातार प्रय॒क्त किए जा रहे हैं, जैसे-ऐलुमिनियम, बेरिलियम, ताम्र, जिंक तथा 
रजत ऐलॉय ! एक अन्य हल्की धातु मैग्नीशियम के साथ लीथियम के एऐलॉय 
से भविष्य मे काफी आशा की जा रही है। मैग्नीशियम में बहुत सारी उपयोगी 
विशेषताएं तो हैं। निर्माण-कार्यो मे इसके प्रयोग की बात उल्लेखनीय 8। वे बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो रहे है। एक लीथियम-मैस्नीशियम ऐलोब, जिसमें लीथियम का 
मात्रा 50% से अधिक है, जल से हल्का होता है। इस प्रकार के संयोजन से 
कई ऐलॉय बनाए जा चुके हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वे सभी अस्थाई सिद्ध हुए हैं; 
वायु मे तुरंत उपचबित हो जाते हैं। धातु-विशेषज्ञ ऐसी टेक्नालाजी विकसित करने 
का प्रयास करते रहे जिसकी बदोलत लीथियंम के ऐलॉय दीर्घकालीन रह | सोवियत 
संध की विज्ञान-अकादमी के अतर्गत बाइकोव नामक अनुरसंधान-सस्थान के 
वैज्ञानिक इस समस्या के हल में सफल हुए है। उन्होंने निर्वितरष्ित पिधलाऊ 
विद्युत भट्टी में निष्किय गैस आर्गन की मदद से लीथियम और मैस्नीशियम का 
ऐलॉय प्राप्त किया जी वायु में धुंधला नहीं होता और न ही जल में डूबता हे । 

उच्च प्रतिक्रिया-क्षमता, निम्न गलनांक (केवल 80 57०) तथा अपने यीगिकों 
के निम्न घनत्व के कारण लौह व अलौह धातुकर्म में लीथियम का प्रयोग एक 
उत्तम विगैसर, विऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। वह धातु में पिघली 
गैसों, जैसे ऑक्सीजन और नाइंट्रोजन, को निकाल देता है। लीधिवम की सहायता 
से कुछ ऐलॉयों की सरचना अल्पकणीय बन जाती है जिससे उनके यांत्रिक गुण 
बेहतर हो जाते हैं। ऐलुमिनियम के उत्पादन में लीथियम एक प्रक्रमी उग्येरक के 
रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विद्युतविश्लेषण में हीथियम यौगिक मिलाने से 
ऐलुमिनियम विद्युत-अपघटनी सेल का संवेग प्रवाह बढ़ जाता है तथा अवगाड़ 
ताप और विद्युत की खपत कम करने में भी सफलता प्राप्त होती है। 

पहले जो क्षारीय बैटरियां बनाई जाती थीं उनके विद्युतविश्लेषक में केवल 
सोडियम हाइड्रॉक्साइड विल्यन प्रयुक्त किया जाता था। जैसे ही इसमें लीथियम 
हाइड्रॉक्साइड की थोड़ी-सी मात्रा (कुछ ग्राम) मिलाई जाने लगी, इन वैटरियों की 
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कार्य-अवंधि तीन गुना बढ गई । इसके साथ-साथ बैटरियों की तापीय परास- 
भी काफी बढ़ गई " 40८८ ताप पर भी बैटरी डिसचार्ज नहीं होती और 
से 20"८ नीचे तापमान होने पर भी सही सतल्लामत रहती है। एक लीधियः 
अपधदरित्र में इनने ज्यादा या कम ताप को सहने की क्षमता नहीं होती 
ही में जापान में हाथ की घद़ियों के लिए ऐसे सेल बनाए गए है। इन से 
पेनोडो में लीथियम प्रयुक्त किया गया है जिसका वजन केवल 54 माइक्रो 
यह ऐनोड भमृष्य के बाल से भी बारीक है। एक सेल से घडी ३00-30 
चल सकती है। अमरीकी फर्म भी ल्रीधियम से काफी आशा लगाए बेर्ठ 
कुछ कार्बनिक लीथियम यौगिकों (स्टिऐरेट, पामिऐट तथा अन्य) के $ 
गुण विस्तृत ताप-परिसरण में वैसे के वैसे ही रहते है जिसकी वजह से 
प्रयोग सैनिक मशीनों के स्नेहक के रूप में हिना 
१-३ 





किया जाता है। यह लीथियमयुक्त स्नेहक 
ही तो है जिम्चकी वजह से ऐेण्टाकीटिक 
महाद्वीप में भारी जीपे ऐसे-ऐसे इलाकों में 
पहच जाता हैं जहा तापमान -80% तेक 
भिर जाता है। लीवियम-स्नैष्क कारों में भी 
बहत विश्वसनीय सिद्ध हुआ है। सोवियत 
कार लादा' के मालिक इसे 'शाश्वत 
स्नेहक' करते है। इस कार के कुछ मर्षणरत 
पुर्जों को सिर्फ एक बार इस स्मेहक को 
जरूरत पहती है। 
हाल्ीवुड़ की डिट फिल्‍मों पर बनी चेकोस्लोवाकियन पैरोडी का एक 

पात्र फिल्म में 'शैतानी काकटेल' लेता है। वह कई सारे गिलास खा जार 
भारतीय योगी भी तो अक्सर ऐसा करिश्मा दिखाते है। वे पहले गिलास 
है और फिर उसकी किरचे इतने स्वाद के साथ निगलते है जैसे कि इससे 
स्वादिष्ट कोई और चीज है ही नहीं। अगर हम पाठकों से यह पूछें : “क्या: 
कभी कांच खाया है?” जवाब मिलेगा-'कैसा बेहूदा सवाल कर रहे हैं? 
रूप से कभी नहीं खाया ।” परंतु पाठक भ्रम में हैं। साधारण कांच जल मे 
हो जाता है। यह बात जरूर है कि वह चीनी की तरह नहीं घुलता, पर : 

जरूर है। सर्वाधिक सग्राही वैश्लेषिक तुला यह बताती है कि गरम चाय < 
गिलास के साथ हम /7000 ग्राम काँच खा जाते हैं। लेकिन काच बनाते 
अगर उसमें जैन्थेनम, जिर्कोनियम तथा लीधियम के लवण मिला दिए जा 
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उसकी विलेयता सो गुना कम हो जानी है। हैेस तगा के ऋष पर से पर्यटक 
अम्ल तक का कोई अस्त नहीं पडला। 

काच के उत्पादन में लीधियम की उपयोगिता कवल आधे को िचयता 
कम करने तक ही सीमित नही रह गई है। लीथियम ये कशनतरित कराच मे मटत्यप्य 
आप्टिकल गण होते है। इस काच में उसम ताप-सद्यता उत्व विश्ट प्रतिशकाकना 
तथा निम्न परावैद्युत हानि जैसे बहुमूल्य गुण होने हैं। दलीविजन हयत् व कवि 
में लीथियम विशेष रूप से मिल्राया जाता है। अगर एक साधारण विण्श सास 
के ऊपर लीथधियम लवणों का घील़ पीत दिया जाए ता उनसे पर शक घनी सस्क्षा 
परत जम जाएगी जो ग्लास की मजबूती दुगुनी कर देगी। उच्च तापमानों का 
भी अब इस ग्लास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लीथियम की बहुत थोरी माया 
(05-.5%) मिलाने से ही काच की ठलाई का तापमान काफी कम किया जा 
सकता है। 

प्राचीन काल से ओस की बूंद को पारदर्शकता का प्रतीक माना जाता है ' 
परंतु आधुनिक टेक्‍्नाल्राजी में सिर्फ ओस की बृद जैसे पारदर्शक काच स॑ सोम 
नहीं चलाया जा सकता। जाज ऐसी प्रकाशकीय चीजों की जरूरत £ जा प्रधाक्ष 
की दृश्य किरणे ही नहीं बल्कि अदृश्य किरणें भी प्रेषित कर सकें, उदाहरण क॑ 
लिए, पराबैगनी किरणे। साधारण टेलीस्कोपों से खगोल्लज्ञ दुरम्ध मंदाकिनी के 
विकिरण का अध्ययन नहीं कर सकते । सभी ज्ञात प्रकाशकीय पदार्थों के मुकाव्ल 
में लीधियम फ्लोराइड मे पराबैगनी किरणों की पारदर्शकता अधिक होती है । 
लीथियम फ्लोराइड के मोनोक्रिस्टलों से बने लेंस खगोलज्ञों के लिए बहुत उपयागी 
सिद्ध हो रहे हैं। इनकी सहायता से वे ब्रह्मांड के रहस्यों का पता चला रहे हैं । 

कुछ विशेष प्रकार के स्लेज, इनेमल, पेंट, बढ़िया किस्म की चीनी-भिट्टी त्तथा 
फेएन्स के उत्पादन में लीधियम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। वस्त्र उद्योग में 
लीथियम के कुछ यौगिक कपड़ों के श्वेतन, रंगबधन तथा रंजन में प्रयुक्त किए 
जाते है। 

लीथियम लवणो की बदौलत आतिशबाजी की गोलियां तथा गोले अपने 
पीछे चमकीला हरे-नीले रग का निशान छोड़ जाते हैं। 

निम्न प्रयोग द्वारा लीधियम के पाइरोटेक्निकल गुणों का प्रदर्शन किया जा 
सकता है। चीनी की एक डली लें और उसे आग से जलाने की कोशिश करें| 
डती पिधलनी शुरू हो जाएगी पर जलेगी नहीं। लेकिन जलाने से पहले अगर 
डली पर तंबाकू की राख लगा दी जाए तो वह बड़ी सरलता से जलने लगेगी 
और जलते समय एक अतिसुंदर नीली ज्वाला निकलेगी। इसकी वजह यह है कि 
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बहुत सार पीधों की तरह तबाकू में भी 
लीधियम की काफी मात्रा विंद्यमान होती 
है) जिस समय तबाकू की पत्तिया 
जलती है कुछ जीथियम यौगिक राख में 
रह जाते है जिनके कारण चीनी की डली 
में से नीली ज्वाला निकलती है। 
अभी तक हमने जितनी भी बाते 
बताई हैं वे लीधियम के गौण उपयोगो 
पर प्रकाश डालती है। आइए, हम अब 
इसके असली गुणों व उपयोगो की चर्चा 
भुरू करते है। हमारा इशारा परमाणु 
और्जिकी की ओर है जिसमें लीथियम 
निकट भविष्य में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाता रहेगा । वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार 
किया है कि च्यूट्रानो की सहायता से 
समस्थानिक लीथियम-6 के नाभिक 
थडी आसानी से नष्ट किए जा सकते 
हैं। लीथियम का नाभिक जैसे ही न्यूट्रॉन 
अवशोषित करता है वह अस्थाई प्रकृति 
का हो जाता है तथा दो नए परमाणुओ 
में विभाजित हो जाता है * हल्की 
निष्क्रिय गैस हीलियम तथा दुर्लभतम 
अतिभारी हाइड्रोजन, इसे ट्राइटियम 
कहते हैं। बहुत अधिक उच्च ताप होने 
पर ट्राइटियम परमाणु तथा हाइड्रोजन के 
एक अन्य भारी समस्थानिक-ड्यूटीरियम 
के परमाणुओ का संयोजन हो जाता है 
जिसके परिणामस्थरूप ऊर्जा की बुहत्‌ 
मात्रा बनती है (तापनाभिकीय ऊर्जा)। 
लीघधियम-6 के समस्थानिक तथा 
इयूटीरियम के यौगिक पर जब न्यूट्रानो 
की वर्षा की जाती है तो तापनाभिकीय 


सबसे हल्की धातु / ] 


प्रतिक्रियाए पूरे जोर पा हाली हैं। हैक प्रदाग लाथिसम हिकल्यस # ना मकाय 
ईधन के रूप में क्या जाता है! यह बेगनमप्त हसन से कदर सलाह सीशियम 
सुगमता से प्राप्त हो जाता #, बरविद्यम से सरलता बड़ता | तथा गंल्धागकिटय 
विधटन पदार्थ भी नहीं बनाता है) इसके जगावा इसे पक्रिया का नियत भी 
सरल होता है। 

लीथियम-6 म॑ मद गति वाले न्यू्रानों को पवड़ने की क्षमता दाने के कारण 
इसका प्रयोग यूरेनियम रिएक्टर में प्रातक्रियाओं की तीजाबा के नियनरक हू रुप 
मे भी किया जाता है। इस गुण के कारण यह समस्थानिक विकिरण संस्क्षी स्क्रीन 
तथा अतिदीर्घष अवधि वाली नाभिकीय बेटरियों पे इस्तेमाल किया जाना ह# । आज्ञा 
है कि निकट भविष्य में लीधियम-6 परमाणु उड्ययन-्यत्रा में मंद स्यूटानां ऊँ 
अवश्ोषक की तरह प्रयुक्त होने लगेगा । 

अन्य क्षारीय धातुओं की भाति लीथियम भी नाभिकीय सबब में तापनचाटक 
के रूप मे प्रयुक्त होता है। इस काम के लिए कम दुर्लभ समस्थानिक लीधियम-7 
ठीक रहता है (प्राकृतिक रूप से पाए जाने बाल लीथियम में इसकी माँचा ५१४५ 
होती है)। अपने हत्के 'भाई' की तरह लीथियम- ट्राइटियम के उत्पादन वी लिए 
कच्चे माल का काम नहीं कर सकता, इसलिए तापनामिकीय तक्रमांक के लिए 
इसका कोई महत्व नहीं ढै। लेकिन यह तापबाहक की भूमिका मंदी सदग्ता मे 
निभाता है। इस कार्य मे लीथियम-य7 के निम्न गुण इसकी सहायता करते है 
उच्च ताप-धारिता तथा ताप-चालकता, द्रवावस्था का बृहत्‌ तापीय पसेस, नमण्य 
श्यानता तथा निम्न घनत्व । 

पिछले कुछ समय से राकेट तकनीक में ज़ीधियम का प्रयोग बढता जा रहा 
है। पृथ्वी के शुरुत्वीय बल से मुक्त होकर अंतरिक्ष में पहुचने के लिए ऊर्जा की 
बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूगी 
गागरिन ने जिस अंतरिक्ष यान पर यात्रा की थी उसे अतरिक्ष मे ले जाने वाले 
राकेट में 6 इंजन लगे हुए थे जिनकी कूल क्षमता 2 करोड़ अश्व-शक्ति थी। 
दूनीपर पनबिजलीघर जैसे 20 बिजलीघरों की शक्ति मिलाकर इसके बराबर होगी। 

इस बात में कोई शक नहीं कि राकेट के ईंधन का चुनाव एक महत्वपूर्ण 
समस्या है। अभी तक सबसे उपयुक्त ईंधन मिट्टी का तेल साबित हुआ है (जी 
हा, हम उसी मिट्टी के तेल की बात कर रहे है जो जमाने से मुनष्य के काम 
आ रहा है)। इस ईंधन के लिए उपचायक की भूमिका द्रव ऑक्सीजन निभाता 
है। इसके दहन में इतनी ऊर्जा निकलती है जो नाइट्रोग्लिसतीन की ऐसी ही मात्रा 
के दहन से उत्सर्जित ऊर्जा से ढाई गुना अधिक होती है। नाइट्रोग्लिसरीन 


.अममऋ+ न. जॉन्मनगान्येदुमिकनाकर्मी ही..." मा #कग ०... ानानहीोडआरतपना, ० आम ाणओ 
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विस्फोटक पदार्थ माना जाता है। 
ईंधन का भविष्य काफी उज्ज्वल्न दिखाई दे रहा है। 50 से अधिक 
| को राक्ेटों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के सिद्धांत तथा 
पना सर्वप्रथम दो अद्वितीय सोवियत वैज्ञानिकों ने की। वे थे-यू 
फ. त्सान्‍्देर। इस काम के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातुओ 
महत्त्वपूर्ण स्थान है (केवल बेरिलियम की ताप-वाहन क्षमता इससे 
[क्त राज्य अमरीका में राकेटों के लिए पेसे ठोस ईंधन के पेटेण्ट 
के हैं जिसमे लीथियम की मात्रा 5 से 68% तक रहती है। 
बात यह है कि राकेट-इजनों के काम के दौरान लीथियम लीधियम 
' करता है। एक तरफ तो ईंधन का घटक होने के कारण लीथियम 
'पैदा कर देता है। दूसरी ओर मृत्तिका-पद्मर्थों की उच्च तापरोधकत। 
: के तुंडों तथा दहन-कक्ष पर लीथियम का लेप चढ़ा ठिया जात्त 
धियम ईंधन के नष्टकारी प्रभाव का मुकाबला कर सकते हैं। इस 
लीथघियम मृत्तिकानपदार्थ 'स्टूपेलाइट' है। 
; जमाना आ गया है जब तकनीक मे इस्पात, पीतल तथा काच 
न्‍न सश्लिष्ट बहुलक पदार्थ प्रयुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन जब् 
सस्‌ प्रकार के बहुलकों को आपस में मिल्राना चाहते है या किर्स 

साथ उनका संयोजन कराना चाहते हैं उन्हें बड़ी कठिनाई क 


हि. गण 


क्योंकि यह धातु के साथ ठाक तरह मे मंगाजिल कहा हाँ जता जा। सावयत 
वेज्ञानिकों ने वहलकों की विभिन्‍न पठाथीं थी साथ नॉमियीयश पॉलिग की बाद 
बिल्कुल नई विधि दृढ़ निकाली है। जिन सढ़ाथों हो बदलबा को जाइना होता 
है उनकी सतह पर लीधियम था बीगन के बागिका की खाली सी मात चगा दी 
जाती है। ये यांगिक एक किस्म से 'नॉमिकाय भोदा का आर्य #इल ह। जब 
इन सतहों पर न्यूट्रानों की वर्षा की जाती है, नो निकाय पक्रियाश धरने लगी 
हैं। जिनके दौरान ऊर्जा बहुन बड़ी मात्रा मे अर्पामित होगी है। इसके शाजस्थसा 
बहुत अल्प समय के लिए (सेकेंड के ॥0 अखदे हिस्से से भी कम ममय। इन 
बहुलकों था पदार्थ के कुछ सृक्ष्मस्थानों पर तापमान सैकर्डा तशां हजारों शिय्रो मक 
पहुंच जाता है लेकिन ये कुछ क्षण ही बल्डिंग के लिए काफ़ी होते है... इनके 
दौरान स्पर्शक-तलों के अणुओं का विस्थापन हो जाता हैं। 

साधारणतया मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के शीर्ष धमपक्ष के आरनिक नत्व 
प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए, सोडियम, पोर्टीशियम, 
मैग्नीशियम, कैल्सियम तथा गेलुमिनियम । मरते इसका पोसी लीशियम एक चश्त 
ही विरल धातु है। प्रकृति में लगभग ३) खिल गंसे हे जिनमें यह वहमन्य घातु 
विद्यमान है। इनमे सबसे मुख्य खनिज म्पॉदिमीन (ट्राइफेंन) 8। इस खनिज के 
क्रिस्ग्ल देखकर रेल की पटरी पर बिछे स्लीपरों था वृक्ष-स्तंभा की याद आ जाती 
है। कभी-कभी इन क्रिस्टलों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। अमरीका के 
दक्षिणी डकोटा राज्य में इस खनिज का एक ऐसा क्रिस्टल मिला है जिसकी लबाई 
[5 मीटर से भी अधिक है तथा वजन दसियो टन है। अमरीकी भंडारों म॑ स्थोहमीन 
की दो अतिसुदर किसमें पाई गई है--अल्पमुल्य खनिज हिडनाइट तथा कजाइट, 
जिनका रंग क्रमशः पन्‍नी हरा तथा गुलाबी-बैंजनी है। 

लीथियम के उत्पादन के लिए आवश्यक आधारभूत कच्चे माल का काम 
ग्रेनाइट पेग्माटाइट कर सकता है जिसके प्रकृति में अनगिनत भंडार हैं। अनुभान 
है कि एक घन किलोमीटर ग्रेनाइट में 4,00,000 से अधिक टन सलीथियम होता 
है। आज दुनिया के सभी देशों मे जितने लीथियम का उत्पादन हो रहा है वह 
सब मिलाकर भी इस संख्या से कई गुना कम है। लीधियम के अलावा ग्रेनाइट 
निक्षेपों में नियोबियम, टैण्टेलम, जिकॉनियम, थोरियम, यूरेनियम, नियोडिमियम, 
सीजियम, सीरियम, प्रोजियोडिमियम तथा अन्य कई विरल तत्त्व उपस्थित हैं। परतु 
समस्या यह है कि इन मूल्यवान तथा विरल तत्त्वों को ग्रेनाइट में से निकाला 
कैसे जाए? 

आज वैज्ञानिक ऐसे तरीके खोजने में व्यस्त हैं जो 'ख़ुल़ जा सिम-सिम! 


7. ॥दनधारकमंनना-- -मना। डा ३८७3 ककानगा--_ “दाना, 
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की तरह ग्रेनाइट के खजाने खोत्र देंगे। इसमे कोई शक नहीं कि उन्हे इस कार्य 
में सफलता प्राप्त होगी। 

लीथियम की कहानी समाप्त करने से पहले हम अमरीका के सुप्रसिद्ध 
भोतनिकविद्‌ राबर्ट बुद के जीवन की एक मजेदार घटना का वर्णन करना चाहेगे | 
इस घटना में ल्लीथियम ने वहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 89] मे हार्वड 
विश्वविद्यालय के स्नातक घबुड सुप्रसिद्ध प्रोफेसर रेमसे से रसायन पढने के लिए 
बाल्टीमोर आए। वे विश्वविद्यालय क॑ नजदीक एक बोर्डिग-हाउस में ठहरे। कुछ 
दिनो में दूसरे विद्यार्थियों से उन्हें पता चला कि उनकी मकान-मालकिन नाश्ते 
मे अक्सर जूठी चीज़ें देती ह। जो चीजें शाम को डिनर के समय लडके प्लेटो 
में छोड देते थे, उनको बह सुबह नाश्ते में रख देती थी। लेकिन समस्या यह 
थी कि इस बात को सिद्ध कैसे किया जाए? 

बुड कठिन-से-कठिन समस्या का हल दूढने के लिए प्रसिद्ध थे। इस बार 
भी उनकी बुद्धि ने लड़कों की समस्या हल कर दी। एक दिन शाम को डिनर 
के समय उन्होंने प्लेट मे मास के कई सारे टुकड़े छोड दिए तथा चुपके से उन 
पर लीथियम क्लोराइड छिड़क दिया। इस यौगिक का आकार तथा स्वाद नमक 
जैसा होता है तथा इसके खाने से कोई नुकसान नहीं होता। अगले दिन सुबह 
जब लड़के नाश्ता करने बैठे, उन्होंने मांस के कुछ टुकड़े उठा लिये और फिर 
स्पेक्ट्रोस्करीप मे उनका अध्ययन किया। उन्होंने स्पेक्ट्रम मे लाल रेखा देखी जो 
लीथियम के कारण उत्पन्न हो गई थी। मकान-मालकिन की चोरी पकड़ी गई। 
बहुत सालों बाद बुड़ ने बडे मजे के साथ लोगो को बताया कि किसी जमाने 
में उन्होंने जासूस का काम भी किया था। 
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अंतरिक्ष-युग को धातु 





कहानियां सच सिद्ध हो रही हैं-महारानी क्ल्योंपेट्रा की पन्ने की 
खानें-रोमन सम्राट का शौक-“यह हरा, शुद्ध, चमकीला तथा कोमल 
होता है!-“इनका' जाति के रेड-इंडियनों का सहस्थ- अधिकारी बिना 
पूर्व सूचना के निरीक्षण करने आ गए-अनमोल पत्थर रूस में वापस 
आ जाता है-'हरी सुबह और खूनी शाम?-शझिलदा नाम का कुत्ता 
बेरिलियम खोजता है--घायल! क्रिस्टल की नुमाइश -रक सनसनीखेज 
खबर-परेशान करने वाला तत्व-झूठा आगेप--सज़ा' रह कर थी 
गई-अंतरिक्ष में-संदेहननक आई्डर-नविस्फोट नहीं होया “सबसे हल्के 
तत्वों का गुट-एक महत्त्वपूर्ण खोज-न्यूट्रॉन धीरे चलने लगते ह-- ब्बनि 
की विजय-परमाणु “सुई”-कृत्रिम रत्न 


अपर पाक बम “पेन कबपब: फ-+ ०७... पक... बी िपपे अंजाम] बल ५आओ.. हुआनऑं गाव आधा आ: खा नव्प्र््प्पा, 


“बेरिलियम की गिनती सर्वाधिक सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक महत्त्व रखने वाले 
विशिष्ट तत्त्वो में की जाती है। 

“आकाश पर विजय, हिम्मत से भरी जहाजी तथा बैलनी उड़ानें हल्की 
धातुओं के बिना असभव हैं। आधुनिक वैमानिकी में मुख्यतः दो धातुओं का प्रयोग 
किया जा रहा है-ऐलुमिनिर्येम तथा मैग्नीशियम, पर हमें दिखाई दे रहा है कि 
शीघ्र ही बेरिलियम भी इस कार्य में प्रयुक्त किया जाने लगेगा। 

लक तब हमारे हवाई जहाजों की गति हजारों किलोमीटर प्रति घंटा हो 
जाएगी। 

भविष्य में बेरिलियम से बहुत आशाएं है! 

भूरसायनज्ञय-आप लोगों को बेरिलियम के नए भंडार दूंढ़ने चाहिए 
रसायनज्ञ-आप लोग इस हल्की धातु को इसके साधी ऐलमिनियम से अलग करने 
का तरीका सीख लें। शिल्पविज्ञानी ऐसी हल्की मिश्रधातुएं बनाएं, जो पानी में 
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ने इवे, जो इस्पात की तरह भागी हो, रवच जैसी लचीली हो, प्लेटिनम की भाति 
मजबूत हा तथा रत्नों को तरह शाश्वत हो... 

हा सकता है कि आज ये भब्ठ कहानी-सी लगते ही। लेकिन आपको पता 
ही है कि हमारे देखने-ही-देखते कितनी कहानियों ने वास्तविकता का रूप ले लिया 
ह, वे हमारी दिनचर्या का एक अग वन गई हैं। क्या आपको याद नहीं है कि 
कुछ अर्स पहले रडियों लथा सवाक्‌ चलचित्र भी एक कहानी ही तो समझे जाते 
थे।! 

ये शब्द महान्‌ सोवियत वेज्ञानिक अकादमीशियन आ. फेरस्मान (883-945) 
ने कहे थे जिन्होंने कुछ दशकों पूर्व ही बेरिलियम का महत्त्व समझ लिया था। 

निस्संदेह, बेरिलियम का असली उपयोग आने वाले दिनो में किया जाएगा। 
फिर भी आवर्त सारणी मे कुछ ऐसे तत्त्व है जिनका इतिहास बेरिलियम के इतिहास 
की तरह बदुत पुराना है। 

2000 से भी ज्यादा साल पहले महारानी क्ल््योपैट्रा के गुलामों ने पन्‍ने की 
विख्यात खाना की खुदाई करके हरे रग के पत्थर के प्यारे-प्यारे क्रिस्टल ढूढ निकाले । 
य॑ खाने न्‍्यूवी के रगिस्तानी इलाकों में थी। ऊ्े के काफिले इन पन्‍नों को लाल 
सागर ले आए, जहां से वे यूरोप, मध्य तथा सुदृरपूर्व के महलों में पहुच गए ओर 
वाइजेण्टीनी के सम्रार्टीं, फारस के शाहों, चीन के बादशाहो तथा हिदुस्तानी 
महाराजारओं की शोभा बन गए। 

पन्‍नो की चमक, शुद्धता तथा गर्गदीप्ति की सुंदरता ने इंसान को हमेशा 
मोहित किया है। पन्‍नो के रग अतिसुदर होते हैं-गहरा हरा, चमकीला हरा, 
झिलमिला हरा | रोमन सम्राट नीरो तलवारबाजी देखने के लिए पन्‍ने के एक विशात्र 
क्रिस्टल का इस्तेमाल करता था। सुप्रसिद्ध री लेखक अ कपरिन ने निम्न शब्दों 
मे इस पत्थर की व्याख्या की है : “पन्ने वरसंती घास की तरह हरे, शुद्ध, चमकीले 
तथा कोमल होते है। 

अमरीका को खोज से पन्‍ने के इतिहास में एक नई घटना घटी | स्पेनिश 
हमलावरों को मैक्सिको, पेरू तथा कोलबिया के मकबरों और मदिरों में गहरे हरे 
रंग के बड़े-बड़े पन्ने मिले। 

कुछ सालो के दौरान उन्होंने बहुमूल्य खजाने को लूट लिया, परतु भरसक 
प्रयत्नों के बावजूद उन्हें यह नहीं पता चला कि इन रत्नो की खाने कहां हैं। केवल 
]6वीं शताब्दी के मध्य मे अमरीका के हमलावरों को 'इका” जाति के रहस्य का 
पता लगा और उनको कोलंविया के पन्‍नो की खानों का रास्ता मालूम हो गया। 

यूराल की एक छोटी नदी के पास जगल मे झाड़-झखाड इकट्ठा करते समय 
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एक मजदूर मैक्सिम कोझेनीकोव की 838॥ में पहला रुसी 
ही यूराल के बड़े-बड़े चमकीले पन्‍ने विश्व में विस्यात हो 

7834 में यूरात की जैम-करटिंग फैक्टरी के मैनेजर 
अतिसुंदर विशाज्ञ पन्‍ना मिला जिसका वजन £ किल्लोग्राम से ऊ 
ने इस अद्वितीय पत्थर की कंटिंग खुद करने का फेंसला ६ 
मालूम होता कि इस सुंदर रल की भूमिका उसके नसीब में | 
होगी! परंतु यह घटना छिपी न रह सकी और इसकी ख़बर 
पहुच गई। शीघ्र ही अधिकारियो का एक दल्न उसके घर आ 
दूंढ़ निकाला और उसे राजधानी पहुंचा दिया। मैनेजर जेज़ + 
उसने आत्महत्या कर ज्ी। 

पीटर्सबर्ग में भी यह पन्‍ना सरकारी खजाने तक नहीं 
वह काउंट पेरोव्स्की के पास रहा और उसके बाद ड्यूक कोच 
मे कोचुबेई की भू-संपत्ति लुटने के बाद पन्ना वियेना पड़च 
सरकार ने एक बड़ी कीमत देकर इसे खरीद लिया। आज यह: 
संघ को विज्ञान अकादमी के खनिजीय संग्रहालय की शो 





* लेनिनग्राद का पहला नाम। 
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पन्‍ने की गिनती बेरिलियम के खनिजो मे की जाती है। बेरिलियम परिवार 
के कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सठस्य निम्न रत्न है. नीला-हरा समुद्री जब जेसा 
ऐक्वामेरीन, गुलाबी वोसेब्येबीत, शराबी-पीला हेलिओदोर, पीला-हरा बेरिल, पानी 
जैसा शुद्ध फिनेकाइड, कोमल नीला यूक्‍लेस, पारदर्शी हरा क्रिसोचेरिल तथा इसकी 
आश्चर्यजनक विविधता-एलेग्जैण्ड्राइट, जो दिन में गहरा हरा तथा कृत्रिम प्रकाश 
में किरभिजी रंग का हो जाता है। रूसी लेखक नि. लेस्काव ने एलग्जैण्डराइट की 
व्याख्या इन शब्दों मे की है : 'हरी सुबह और खूनी शाम / 

भू-पर्पटी मे बेरिलियम विरत्न धातु नहीं है, हालाकि ऐसा माना जाता है। 
इसका कारण यह है कि बेरिलियम खनिज का पता लगाना कठिन होता है। इसमे 
मानव का पुराना दोस्त कुत्ता उसका सहायक हो सकता है। 

पिछले कुछ समय से अखबारों मे अक्सर यह खबर छपने लगी है कि 
भविज्ञानी खनिज दूद़ने में कृत्तों की मदद ले रहे हैं। प्राचीन काल से मनुष्य कुत्तो 
की अद्भुत प्राणशक्लि से ज्ञाभ उठाता आ रहा है। लेकिन इनकी “भूवैज्ञानिक 
प्रतिभा” क्रिस श्रेणी की हैं? ये झबरे 'अयस्क अन्वेषक' कौन-कौन से खनिज 
ढूंढ सकते है? “इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढन में सोवियत विज्ञान अकादमी के खनिजीय 
सग्रहाालय ने हमारी मदद की | ये शब्द डॉ. गे. वासील्येव के है जो बहुमूल्य खनिज 
दूढ़ने के इस नए तरीके के प्रारंभक है। वे जीव विज्ञान में डी एस-सी. की डिग्री 
से सम्मानित हैं। उन्होंने बताया कि धात्विक बेरिलियम के साथ किए गए प्रयोग 
मे उन्हें आशातीत सफलता मिली | उन्होने झिलदा नाम के एक कुत्ते की बेरिलियम 
सुधाया और फिर उसे इसे दूढने का इशारा किया। असंख्य खनिजो में से कुत्ते 
ने केवल निम्न खनिज चुने : पन्ना, ऐक्वामेरीन, वोरोब्येवीत, फिनेकाइड, बर्ट्रेण्डाइट 
अर्थात्‌ केवल वे खनिज जिनमें बेरिलियम विद्यमान है। अगली बार बेरिलियमयुक्त 
सभी पत्थर डॉ. वासील्येव ने अन्य पत्थरों में मिला दिए। इस बार भी कते ने 
उन्हें ढूढ लिया। 

अब वैज्ञानिक ने फिर कुत्ते को इशारा किया। कूत्ते ने संग्रह्यतय का एक 
चक्कर लगाया और एक स्टैंड के सामने खड़े होकर भींकना शुरू कर दिया। उस 
स्टैड पर एक विशाल पमन्‍्ना रखा हुआ था। 

वनस्पति-जगत्‌ के कुछ नमूने भी बेरिलियम की खोज में अपना योग दे 
सकते हैं। इनमें एक ढै--मामूली चीड का वृक्ष । इसकी विशेषता यह है कि वह 
मिट्टी से बेरिलियम का चूषण करते हुए अपनी छात्न में उसको साद्रित करता रहता 
हे। अगर चीड़ का वृक्ष बेरिलियम की खान के कहीं पास उगता है तो उसकी 
छाल में बर्च-वृक्ष या किसी दूसरे पेड़ की तुलना में दर्जनी गुना और मिट्टी की 
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तुलना मे सेकड़े गुना अधिक बेग्लियमम हुमा टाला क; 

सभी बेरिलियमयूक्तल खनिजों में कंवत वरिल ही गला हे जो ऑधोगिक 
मह्त्व रखता है। प्रकृति में वेरिस अिविशाल क्रिस्टव के सघ मे पाया जाता 
हे। इनका वजन हजायें किलाग्राम तक पहुय सके वा हे और इनकी लघ्याह के 
पीटरो की हो सकती है! कुछ समय पहले मदागास्फार दप थर उल्का हर चजन 
वाज्ञा बेरिल का क्रिस्टल पाया गया हे जिसकी लंघाह ।७ मीडर और चोजह 
9.5 भीटर है। 

लैनिनग्राद क॑ खनन संग्रहालय में मकर क्रिटल खा हआ ह विसकी लगाई 
॥5 मीटर है। 3943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दागन अंग्रडालय की उत पक चम 
गिर जाने से इस क्रिस्टल को बहत क्षति पहुँची। तथे किसी ने इस बात को सोचा 
तक नहीं था कि भविष्य में यह क्रिस्टल फिर संग्रहालय की शोभा बड़ाएगा । कछ 
वर्षो बाद जीहरियों के कठिन परिभ्रम से इनका पुनरुझार हो गया। आज इस 
संग्रहालय में क्रिस्टल के पास गोले का ४ किसे रखी हुई ४ तथा शक अंतर 
पर इसकी गाथा लिखी हुई है। कंबल यही चीजे बानी गह गई क जो इस फ्रिस्दन 
के “ऑपरेशन' की याद दिलाती हैं। 

यह कोई अचभे की बात नहीं कि जीहरियों के साध-ताथ स्मायनञ्ञ भी 
प्राचीन काल से बेरिलियम रत्नों में रूचि रखते भआ हे हैं| 

अठारहवीं शताब्दी में, जब आवर्त सामणी में चौथे नम्बर का सत्य अभी 
अज्ञात था, कई वैज्ञानिकों ने बेरिल का विश्लेषण करने का प्रयास किया परतु 
उनमें से किसी को भी इसके अंदर उपस्थित नई धातु ढंढ़ने में सफलता नहीं 
मिली। ऐसा लगता था जैसे कि यह तत््व ऐलुमिनियम तथा इसके यागिको के 
पीछे छिप गया है। इस तत्त्व के गुण ऐलुमिनियम से बहुत मिलते-जुलने थे लेकिन 
फिर भी दोनों में कुछ-न-कुछ फर्क जरूर था। इस अतर की पृष्टि करने वाले 
सर्वप्रथम व्यक्ति थै-फ्रेंच रसायनज्ञ लुई निकोला वोक्नेन। फ्रेंच क्रांति के कंलेण्डर 
के छठे साल के छब्बीसवें वृष्टिमय दिन अथत्‌ [5 फरवरी 7798 के दिन फ्रेंच 
विज्ञान अकादमी की बैठक में वोक्ले ने यह सनसनीखेज ख़बर दी कि वेस्लि 
तथा पन्‍्ने में एक नई “मृदा” उपस्थित है जिसके गुण ऐलुमिना या ऐलुमिनियम 
ऑक्साइड से भिन्न हैं। 

इस नए तत्त्व के लवणों का स्वाद मीठा था, अतः बोबलेन ने इसका नाम 
“्लूसिनियम' रख (यूनानी शब्द ग्लूसि से, जिसका अर्थ है मौठा)। परंतु अब 
यह नाम केवल फ्रांस तक सीमित रह गया है। सुप्रसिद्ध रसायनज्ञों म. क्लाप्रोतत 
तथा आ. एकेबेर्ग ने इसका नाम 'बेरिलियम' रखा और इसी नाम से यह तत्त्व 
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अन्य देशो में जाना जाता है। 

वेरिलियम तथा एऐलुमिनियम 
क गुणों में समानता होने के कारण 
आवर्त सारणी के जनन्‍्मदाता दे. 
मेडेलीफ को काफी मुश्किनो का 
सामना करना पड़ा बात यह थी कि 
उन्नीसर्वी शत्ताब्दी के मध्य मे इस 
समानता के कारण बेरिलियम 3.5 
परमाणु भार वाली त्रिसंबोजक धातु 
समझी जाती धी, अतः सारणी मे इस 
धातु को कार्बन तथा नाइट्रोजन के 
बीच में होना चाहिए था। इसकी 
वजह से तत्त्वों के गुणों की निश्चित 
क्रमवद्धता गलत साबित होने लगी तथा लोगो को आवर्त नियम की सत्यता 
संदेह होने लगा। परतु मेंडलीफ अपनी वात पर डटे रहे। उन्हें बेरिलियम के पर 
भार पर शक्क था तथा उनके हिसाब से यह तत्त्व त्रिसंयोजक की जगह द्विसंथो 
था तथा इसमें मैग्नीशियम के गुण थे। इन बातों के आधार पर उन्होंने बेरिल्ि 
का परमाणु भार 9 मानकर इसे द्वितीय ग्रुप मे रख दिया। शीघ्र ही स्वी 
रसायनज्ञों ल. नेल्सन तथा ओ. पीटरसन ने मेंडेलीफ की बात स्वीकार कर 
हाताकि कुछ समय पहले यही दोनो वैज्ञानिक बेरिलियम को एक त्रिसंयोजक 
बता रहे थे। इस प्रकार आवर्त सारणी की 'शाति भंग करने वाले' तत्त्व बेरिलि 
से एक अतिमहत्त्वपूर्ण रासायनिक नियम को मान्यता प्राप्त हुई। 

इस तत्व की किस्मत भी अपने भाई-धातुओं जैसी रही। हालाकि 3. 
में ही जर्मन रसायनझ फ. व्योलेर और उनसे स्वतंत्र रूप से फ्रांसीसी रसार 
अ ब्यूसी ने यह धातु प्राप्त कर ली थी परंतु इसका शुद्ध धात्विक रूप प 
करने मे सफलता केवल 70 साल बाद मिली। फ्रेंच वैज्ञानिक प. लेबो ने सग' 
लवणों के विद्युत अपघटन से वेरिलियम को शुद्ध रूप में प्राप्त किया। यह * 
अचंभे की बात नहीं है कि इस शताब्दी के आरंभ मे रासायनिक निदर्शिक 
मे इस धातु को 'निकम्मा'--'किसी काम का नहीं' बताया गया है। 

बीसवी सदी में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की 
है। इस उन्नति ने रसायनज्ञों को मजबूर कर दिया कि वे बेरिलियम को दी 
सजा पर पुनर्विचार करें। शीघ्र ही शुद्ध वेरिलियम के अध्ययन से उन्हें यह 
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चला कि इस धात में लहसस्यत मुल्यबान सु जिशमान +। 

वेरिलियम फी गिनती सबसे अन्यी बाहुता में की सतत हे उससे सं 
साथ साथ यह बहुत ज्यादा मजबूत धाल हाता है वर्नितेद्भ लिमाय काम मे पर्ज्त 
इस्पात से भी ज्यादा मजबूत हाता है। अगर ॥+ बेस समिखाशाटर ना- पाली 
ऐलुमिनियम का तार ॥0 किलोग्राम से कठ ज्यादा वजन के चाज बठीक्त कर 
सकता है उदाहरणतया पानी से भरी बात्टी) भी शसी है काह की धर्चिनयम 
तार इससे भी छः गुना अधिक वजन सह सकता है जो एक उयम्य व्यक्त के 
वजन के लगभग है। साथ-ही-साथ इसका गलनाक ऐलूमिनियम नथा मेग्नीआिवम 
की तुल्नना मे काफी उच्च होता है। इतने साह- उपयोगी गुणों के कारण आज 
बेरिलियम वैमानिकी की मुख्य धातु है। स्वाई जड्जीं में वरिलियय के बने पुजे 
ऐलुमिनियम के पुर्जो से ज्यादा हल्के होते हैं। 

उत्तम ताप-चालकता, उच्च ताब-धारिता तथा नाप-प्रतिशधकता जमे 
महत्त्वपूर्ण गुणी के क्रारण वेशिलियम तथा इसके योगिक अंतर्भि तकनीक मे 
ताप-संरक्षक के रूप में प्रयुक्त क्रिए जाते हैं। अमरैकी ममाथएरपत्रों के अनुप्तार 
अतरिक्ष यान 'मर्दरी' के केबिन के ताप-संस्क्षक तत्व बेरिलियम से बनाश भार 
थे। 

बेरिलियम के बने पुर्णे उच्च परिशुद्धता तथा विभीन स्थायित्य वाले होते 
है। इनका प्रयोग घूर्णदर्शी-उपकरणो के निर्माण में किया जाता # जो सौकेटी, आंन्क्ष 
यानों तथा कृत्रिम भू-उपग्रहों के अभिविन्यास तथा स्थिरी-करण-संत्रा में प्रयुक्त 
किए जाते हैं। 

अंतरिक्ष तकनीक में बेरिलियम के एक अन्य गण से बहत आशाएं हैं। 
इसके दहन के दौरान त्ताप का बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है। इस गुण 
की दृष्टि से कोई दूसरी धातु बेरिलियम का मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए 
अंतरिक्ष-तकनीक के निर्माता बेरिलियम को चद्रमा तथा पृथ्वी से ज्यादा दूर स्थित 
ग्रहों की ओर उड़ान के समय राकेटो के उच्चतम और्जिकीय ईंधन का सभावित 
पूरक समझते हैं। इसके अलावा बेरिलियम से राकेट-व्यवस्थाओं के ईंधन-हैंकों 
का निर्माण करने का प्रस्ताव भी है। इस हालत में अगर ईंधन खत्म हो जाएगा 
तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि इसके बाद टैंक ईंधन के रूप में जलाया जा सकेगा | 

वैमानिकी में ताम्र तथा बेरिलियम के ऐलॉयों-बेरिलियम कांस्य का उपयोग 
काफी विस्तृत है। श्रांति व संक्षारण के प्रति उत्तम प्रतिरोधकता, बृहत्‌ ताप परितार 
में प्रत्यास्था तथा उच्च वैद्युत और ताप चालकता रखने वाले पूर्जो के निर्माण 
मे इन ऐलॉयो का प्रयोग किया जाता है। ये पुर्जे बहुत ज्यादा मजबूत भी होते 
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इन ऐलाया के वन हॉने है उच्च 
तन्‍्यता के फरास्ण बरिलियम कास्य 
का प्रयोग बहुत बढ़िया फिल्‍म ऋ 
स्परिग वनाने में किया जाता है। ये 
स्पथिग कभी नहीं टूटते, इनमें करोड़ों 
लोड-चक्र सहने की क्षमता होती है। 
इस मौर्क पर हम द्वितीय 
विश्व युद्ध की एक सोचकर घटना 
बताना चाहेगे, जिसका स्प्रिगों के 
साथ सवध रहा है। हिटलर के दिनों 
जर्मनी को वेग्लियम का कच्चा माल 
मिलना बंद हो गया था। सामरिक 
महत्व की इस धातु का खजाना 
अमरीका के पास था। तव जर्मन 
लोगों ने एक चालाकी खेली | उन्होंने 
तट्स्थ देश स्वीटजरलेड को बेरिलियम 
कास्य की तस्करी का क्षेत्र बनाना 
चाहा। शीघ्र ही अमरीकी फमो को 
स्वीट्जरलैड के 'घड़ीसाजों' से इतने 
अधिक जार्ईर मित्रे कि इतने बेरिलियम हु 
कास्य से आने वाले 500 साल में प | हर 
विश्व की सारी घडियो के स्प्रिंग क््छे ८7०५ ०. 
बनाए जा सकते थे । परंतु जर्मनों की आई  आ 
चालाकी पकड़ी गई और अमरीका ने 
इन आईरो का माल नहीं भेजा । परंतु 
फिर भी जर्मन लोग कह्दी-न-कहीं से 
बेरिलियम कास्य ले रहे थे क्योंकि 
नई उच्चवेगी मशीनगनों से लैस 
फासिस्टों के हवाई जहाजों मे बेरिलियम 
कास्य के स्प्रिंगों का प्रयोग किया जा 
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ग कुदगे।  हडय अं... 
छः ुन्म्गह गड़ जा मेँ 


य. बन ०० वरमम्ज नॉन 'नोगालओकिगाट पगा 


सक्बपा का 


रहा था 

अधिकाश धातुआ तथा गेबॉँया का भेक्सर एक झादस 
जाता है जिसके फलस्वरूप वे झ्ीरन्‍्धीर नष्ट दल जाने थे। :२ 
हे--श्राति। इस्पात में अगर बेरिलियम की थोड़ी मी साजा मिली 
श्राति तुरंत दूर हो जाती है। मोटरकारी में कार्बन स्टील न थे 
आठ या साढ़े आठ लाख झटकीों के बाढ 
टूट जाते हैं परंतु अगर इस स्टील में 
(विटामिन 8७ मिला दिया जाए तो स्प्रिग 
इस रोग से सुरक्षित रहते हैं और करोड़ों 
झटके सह सकते हैं। 

स्टील पर जब' पत्थर या अन्य 
किसी धातु से चोट मारी जाती है तो 
घिंगारिया निकलने लगती हैं परंतु 
चेरिलियम कांस्थ के साथ ऐसा नहीं 
होता। इस गुण के कारण यह ऐलॉय 
विस्फोट कार्यो के लिए आवश्यक औजारों 
के निर्माण मे प्रयुक्त किया जाता है। ये 
औजार खनन कार्यो, बारूद फैक्टरियों 
तथा तेल भंडारों मे अति उपयोगी सिंद्ध 
होते हैं। 

बेरिलियम मैग्नीशियम के गुणों पर बहुत ज्यादा असर डाज़त 
के कुछ हजारवें अंश मिलाने से प्रगलन और ढालन (700" के आ। 
होने पर) के समय मैग्नीशियम ज्वलन से सुरक्षित रहता है। 
बेरिलियम ऐलॉयो की वायु तथा जल में संक्षारणता भी बड्डुत ज्याद 
है। 





अपने रासायनिक गुणों की बदीलत बेरिलियम स्टील का एक 
हो सकता है। यह स्टील में उपस्थित ऑक्सीजन से इसको मुकर 
अफसोस है कि यह धातु बहुत महंगी है जिसके कारण धालिकी 
मात्रा मे उपयोग असंभव है। परंतु धातुकर्मियों ने बेरिलियम को 
में अतिउपयोगी पाया है। स्टील की चीर्जों, पुजो की ऊपरी सतह 
धातु का गाढ़ा लेप चढ़ा दिया जाए (बेरिलिकरण) तो उनकी भज 
तथा प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह काम बेरिलियम 
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मात्रा से संभव हे। 

एक्स-रे टैक्‍्नीशियन वेरिलियम के बहुत ज्यादा पक्ष में है क्योंकि जितनी 
भी धातुए बाय में आक्सीकृत नहीं होती हैं। उनमे से एक्स-रे किरण प्रेषित करने 
की सर्वाधिक क्षमता बरिलियम में है। आज सारी दुनिया मे इस धातु का प्रयोग 
एक्स-रे ट्यूवीं की 'खिंडकियो' के निर्माण मे किया जाता है। इन 'खिडकियों' 
की पारदर्शकता पुरानो 'खिडकियो' से लगभग 90 गुना अधिक है जिनमें बेरिलियम 
की जगश एऐलुमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था। 

बेरिलियम ने परमाणु तथा इसके नाभिक के संरचना सिद्धांत के विकास 
में अतिमहत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरे दशक के आरंभ मे जर्मन भौतिकविदो' 
व. बोटे तथा ग. बैकर न बेरिलियम पर एल्फान्कणो की बमबारी करके 'बेरिलियम 
विकिरण! हूढ निकाला। यह काफी क्षीण था परंतु इसकी वेधन-क्षमता उच्च थी, 
किरणे लेड की कई सेंटीमीटर मोटी चादर के आरपार निकल गई। इस विकिरण 
की प्रकृति सन्‌ 79$2 में एक अंग्रेज वेज्ञानिक जेम्स चेडविक ने ज्ञात की। उन्होने 
बताया कि यह विकिरण विद्युत निष्क्रिय कणों के प्रवाह से बना है तथा प्रत्येक 
कण का द्रध्यमान प्रीटॉन के द्वव्यमान के लगभग बराबर होता है। इन कणो का 
नाम 'न्यूट्रॉन' रखा गया। 

विद्युत आवेश के अभाव के कारण न्यूट्रॉन अति सरलता से अन्य तत्त्वो 
के परमाण्विक नाभिकों में प्रवेश कर जाते हैं। इस गुण के कारण न्यूट्रॉन परमाण्विक 
आर्टिलरी के निर्माण मे एक अतिमह््वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुका है। आज न्यूट्रॉन 
तोपे नाभिकीय प्रतिक्रियाओं के प्रेरण में विस्तृत रूप में प्रयुक्त की जाती है। 

बेरिलियम की परमाण्विक संरचना के अध्ययन से पता चला है कि इसमे 
न्यूट्रॉनों की प्रगहण-क्षमता निम्न है परंतु उनकी प्रकीर्णता की क्षमता उच्च है। 
इस गण के कारण बेरिलियम न्यूट्रॉनों को तितर-बितर कर देता है, उनकी दिशा 
बदल देता है तथा उनकी गति इस हद तक मंद कर देता है कि श्रृखला प्रतिक्रियाए 
अधिक प्रभावशाली ढंग से घटने लगती हैं। न्यूट्रोनो की गति मंद करने वाले सभी 
कठोर पदार्थों में बेशिलियम सबसे उत्तम माना जाता है। बेरिलियम न्यूट्रॉनों का 
एक अतिश्रेष्ठ परावर्तक है। यह उन्हें रिएक्टर के सक्रिय क्षेत्र में लौटा देता है 
तथा स्रवन नहीं होने देता है। इसके अतिरिक्त बेरिलियम में उच्च विकिरण रोधकता 
भी होती है। बहुत अधिक उच्च तापमान होने पर भी इसका यह गृण कायम 
रहता है। 

इन अद्वितीय गुणों के कारण बेरिलियम की गणना परमाणु इंजीनियरी के 
सर्वाधिक आवश्यक तत्त्वों मे की जाती है। 
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इस बात में काई शक्त नहीं कि बेरिलियम की स्वीनेध्रण 
के विए बहुत महत्त्व ग़्दती डरे वा में धयानि के! बैग हर, 
हाता है तथा जल में-7500 मीटर प्रति सर्कदे । बे्गिवेधस मं 
सरे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। इस धातु के साध्यम में ध्ूनि का * 
प्रति प्रेकेंड हो जाता है (अन्य धान्यिक पदाथों की तृचना में ४ 

बेरिलियम ऑक्साइड में भी 
बहुत उपयोगी गुण होते है। उच्च 
तापसह (गलनांक 2500" (' से 
अधिक), उत्तम रासायनिक प्रतिरोधक 
तथा उत्तम ताप चालक होने के 
कारण इसका प्रयोग प्रेरण भ्रष्टियों 
तथा क्रूसिबलों के उत्पादन में किया 
जाता है। ये कऋसिबलें धातुओं तथा 
ऐलॉयों के गलन में प्रयुक्त की जाती 
है। उदाहरण के लिए, निवरति में 
बेरिलियम के गलन को लिए कंवल 
बेरितियम ऑक्साइड की बनी 
क्रूसिबलों का प्रझेग किया जा सकता 
है क्योंकि वे इसके साथ किसी भी 
प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। 
बेरिलियम ऑक्साइड परमाणु रिएक्टरों के ताप-विलगन तत्तीं ये 
प्रयुक्त होता है। 

आश्ञा की जाती है कि बेरिलियम ऑक्साइड के तापरो४ई 
पृथ्वी की गहराइयों के अध्ययन में भी किया जाएगा। वैज्ञानिकों 
बनाई है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर $2 किलोमीटर की गहे 
मृदा के नमूने लिये जा सकेंगे। इस कार्य में वे एक 'परमा० 
करेंगे। यह सूई एक परमाणु रिएक्टर जैसी होगी जिसे बेरिलि 
तापरोधक डिब्बे के अंदर रखा जाएगा और जिसका नुकीला सि 
ऐलॉयों से बना होगा। 

कांच-उद्योग में भी बेरिलियम के प्रयोग का काफी अर 
मिलाने से कांच की दृढ़ता, प्रकाश आवर्तन-क्षमता और रासार' 
बढ जाती है। बेरिलियम ऑक्साइड और इसके दूसरे ऐलॉयों के 
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की सभी किरणो-पराबेंगनी से लेकर इफ्रारेड तक-के लिए उच्च पारदर्शी विशेष 
कांच बनाए जाते है। 

वरिलियम ऑक्साइड कृत्रिम पन्‍नो ओर दूसरे रनों के उत्पादन के लिए 
भी कच्चे माल की भूमिका निभाता है। ऐसे रत्न उच्च दाव और ताप के वातावरण 
में बनाए जाते है। यह प्रक्रिया आज न केबल प्रयोगशालाओं में बल्कि औद्योगिक 
परिस्थितियों मे भी अपनाई जा रही है। 

अद्वितीय वैज्ञानिक तथा स्वप्नदर्शी अ फंर्समान की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध 
हो गई है। बेरिलियम ने अल्प समय मे ही वैज्ञानिकों की आशाएँ पूरी कर दीं। 
किसी जमाने मे यह एक तुच्छ धातु थी, इसे बहुत कम लोग जानते थे परंतु 
आज इसकी गिनती बीसवी शताब्दी की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण धातुओ में की जाती 
है। 
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श्रांति का मुकाबला करन वाला योद्धा 


कि ह-बपमीजपरटित ३-० पॉं० ९०८4 कईग ०. 


खाए मु -्बीन बात. 


। शीमियागर्ग या सिरर- खज़ाना पार्क हवा & घातिशबाजी नहीं 
की गई-माचिस की तीली से ही जल जाता है-पुश्वी की नियल्ी 
परतों में-'पहाड़ी चमड़ा'-कोन-सा तरीका बेहतर हैः-वकुण देवता 
आराम की नींद सो सकते हैं-सबक्की साझेदारी सझान ह- कर्टिन 
परिस्थितियों में--धात्विकी की दुनिया में-पानी के नीचे की दुनिया-- कक्‍्ध 
तैयार है-“एक...दो...तीन, फोटो खींच रहा हूं'- इससे ज्यादा जरुरी 
काम भी हैं-केले खाने चाहिए-हुदसेग का खतसा-- लाका चाहने है 
या लड़की ?”-एक नया दर्गलनीय यौगिक -मिगनाई का बोगदान- आयोजन 
वही तरह-इसका असली उपयोग भविध्य में होगा-चदमा बने यात्रा 


कि नननया.आ. ना पीयन >वी जज. 4१ 84 आज 5 
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मध्ययुग में कीमियागरों पर एक ही धुन सवार था, व दिन-गत घारस-माण की 
खोज में व्यस्त थे। उन्होंने यह उम्मीद लगा रखी थी कि जैसे थे पासरस-मणि 
मित्र जाएगी, वे इसकी मदद से घटिया किस्म की धातुओं को स्वृण मे बदन 
सकेंगे । 

अनुसंधानकर्ता' इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अल्ग-अनग तरीके अपना 
रहे थे। कुछ लोगों का विचार था कि लेड को इतना गर्म किया जाए कि वह 
रेड सिंड' में परिवर्तित हो जाएं (अर्थत्‌ गलनाक तक तथा फिर अगर इसे अमूरों 
की खट्टी शराब मे उबाला जाए तो पारस-मणि प्राप्त हो जाएगी। दूसरे लोगों 
का खयाल था कि जानवरों का मूत्र पारस-मणि का सर्वोत्तम स्रोत है। ऐसे भी 
लोग थे जो यह कहते थे कि पारस-मणि जल में छिपी ड। 

अठरहवी शताब्दी के अत मे एक अंग्रेज कीमियागर ने, जी शायद तीसरी 
धारणा का समर्थक था, एप्स्स शहर के पास बहले एक झरने का खनिज जल 
उबालकर देखा। उसे पारस-मणि तो मिली नहीं, हां एक नया लब॒ण जरूर प्राप्त 
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हो गया। इस लवण का स्वाद कड़वा 
था और यह मृद्‌ विरेचक था। क॒छ 
सालों बाद पता चला कि जब इस 
ज़वण को स्थायी क्षोरक' से 
प्रतिक्रिया कराई जाती है तो छक 
सफेद रग का भुरभुरा, हल्का पाउडर 
प्राप्त होता है। यूनान के एक शहर 
मैग्नेजी के पास एक ऐसा ख़निज 
मिला जिसके तापानशीतन से भी 
बिल्कुल ऐसा ही पाउडर प्राप्त हुआ | 
इस समानता के कारण एप्स्म मे पाए 
गए लवण का नाम श्वेत मैग्नीशिया 
गखा गया। 

808 में ग़क अग्रज वैज्ञानिक 
हेम्फ्री डेवी ने श्वेत मैग्नीशिया के विश्लेषण से एक नया तत्त्व प्राप्त किया जिसका 
नाम मैस्नीशियम रखा। इस नए तत्त्व के आविष्कार की खुशी में आतिशबाजी 
नहीं की गई क्योंकि उस वक्‍त तक किसी को भी यह पता नहीं था कि इस 
नए तत्त्व में उत्तम आतिशबाजी गुण विद्यमान है। 

मैग्नीशियम सफंद-चांदी जैसे रंग की एक बहुत हल्की धातु है। यह धातु 
ताग्र या लौह से 5 भुना हल्की है। ऐलुमिनियम जैसी हल्की धातु भी इससे डेढ 
गुना भारी है। मैग्नीशियम का गलनांक ज्यादा उच्च नहीं है--केवल 650" (., परतु 
साधारण परिस्थितियों में इसका गलन काफी कठिन कार्य है। वायु में 50% 
तक गरम किए जाने पर यह भभक उठता है तथा इसमें से चमकीली, झिलमिली 
ज्वाला निकलने लगती है (इस महत्त्वपूर्ण गण के कारण आतिशबाजी में मैग्नीशियम 
का उपयोग बहुत प्रचलित है)। इस धातु को जलाने के लिए माचिस की एक 
तीली ही काफी रहती है। क्लोरीनयुक्त वात्तावरण में यह साधारण ताप पर ही 
जलने लगती है। इसके दहन के समय बहुत बड़ी संख्या में पराबैंगनी किरणें 
निकलती हैं तथा ऊष्मा का बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है : इस ईधन 
की कुछ ग्राम मात्रा से एक गिलास बर्फीले पानी को उबाला जा सकता है। 

वायु में यह धातु शीघ्रता से धुंधली पड़ जाती है क्योंकि इंसके ऊपर 





* तन दिनों सोड़े तथा पोटेश की इस नाम से जाना जाता था। 
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अक्सिाड॒ड को परत जम जाता है इस ऑफ्स्इद का उज़र से थोने का उसमे 
अधिक उपचयन नहीं हो पाता 

मैग्नीशियम एक बहत आक्रमणशील दास ?ै। बट बरी आसानी में अधिकाश 
धातुओं को ऑक्सीजन तथा क्लोगीन से वाचित कर देती ह#। “से सात पर कई 
अम्लो, सोडों, कास्टिक क्षारों, पेड़ोल, मिंदी| के सच, लॉनिज तलां आदि का माह 
प्रभाव नहीं पड़ता परतु समूठी जल के सामने यह बस 6; इसके अदा थह त्रत 
घुल जाती है। ठडे जल के साथ मेीजियम आमंतोर पर किसा थी तक की 
प्रतिक्रिया नहीं करता परतु गरम जल में से यह बह्म तेजी से हाइडाजन निकान 
देता है। 

भू-पर्पटो में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा से वियमान #। मंडनीए, की आवर्त 
सारणी मे इस धातु के जितने भी 'साथी' हे उनमें से केवल सात प्रकृति में इससे 
अधिक मभाज्रा में मिलते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विशेषनया प्ृश्ची की 
निचली परतों मे इस धातु के विशाल भड़ा? मिलने चाहिए। मेस्नीशियम लगभग 
900 ज्ञात खनिजों में विध्यमान है। हनमें से एक खिज में विज्ञप गण होते हैं 
एक रूमाल की तरह इसकी तह को जा सकतो है, कायज की भाँति श्यके अदा 
कोई भी चीज लपेटी जा सकती है और उसका धज्जियां था जड़ी आभानी से 
उडाई जा सकती हैं। हि 

ऐसे खनिज का एक अद्वितीय बमूना ॥955 में सुंदर पते मे भिला। शक 
बार जब मजदूर लोग खानों में बहुघातुओं के अयस्क दूढ़ रहे थे, उन्हें एक छोटी 
सी गुफा दिखाई दी। इस भुफा के अंदर एक भूरे-सफेद रग का दोहस 'पर्दा' 
लटक रहा था जिसकी लंबाई !5 मीटर के आसपास और चीड़ाइ लगभग । मीटर 
थी। खनिकों ने जब इस “पर्दी! को छूकर देखा नो वह म्वेदठ चमदे की सरह चर्म 
तथा ल़चकदार लगा। वे इस पर्दे के धागों' का हल्कापन देखकर आश्चर्य में 
डूब गए थे। 

इस अनोखी चीज को मास्को भेज दिया गया। गरासायनिक विश्लेषण से 
पता चला कि इस खनिज का मुख्य अवयब मैग्नीशियम का ऐेलमिमियमसिलिकेट 
था तथा यह ऐस्बेस्टॉस ग्रुप का खनिज था। इसे सर्वप्रथम सुप्रमिद्ध वेज्ञानिक 
फेर्समान ने बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में यूराल पर्बतमाला के पाली गोर्स्क 
नामक भंडार में खोजा। इसी वजह से इसका नाम पालीमोस्कॉइट रखा गया। 
इन अनोखे गुणों के कारण इस खनिज को अक्सर 'पहाडी चमड़ा' कहते हैं। 
सुदूर पूर्व में मिला यह खनिज अब सोवियत विज्ञान अकादमी के खनिजीय संग्रहालय 
की शोभा बना हुआ है। विशेष बात यह है कि इतने बड़े आकार का “पहाड़ी 
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पहली वार पाया गया है। 
इझलामाइट तथा कार्नेनाइंट मैग्नीशियम के उत्पादन के मुख 


४ उन्पाठन की दो विधियां ह-विद्युत-तापीय तथा विद्युत-अपघटनी 
थातु सीधी मेग्नोशियम ऑक्साइड से प्राप्त की जाती है। इस् 
भी अपवायक का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे, कार्वन 
| यह विधि काफी सरल है तथा पिछले कुछ समय से इसक्र 
डा ह परंतु फिर भी अभी तक विद्युत-अपघटनी विधि मैग्नीशियम 
उन की मुख्य विधि है। इस विधि के अंतर्गत गलित मेग्नीशियम् 
अपपघटदन किया जाता ह, मुख्यत्र. क्लोराइड ल्वणों का। इस 
अतिशुद्ध होती है, उसमे 0,0% से कम अवसाद होते है 
केवल भ-पर्पटी में ही प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध नहीं है। महासागर 
| इसके विपल भंडार विद्यमान हैं। आपको जानकर आश्चर' 
गटर समूरटी जब में 4 किलोग्राम मैग्नीशियम होता है। महासागरे 
ल्‌ मे इस तत्त्व की कुल मात्रा 6४0 ” टन है। जिन लोगो 
कल वास्ता नहीं पड़ता, से भी इस संख्या की विशालता का 
ते है। पिए भी सुविधा के लिए हम यह बात निम्न उदाहरण 
गे कान्षक्रम के आरभ होने से अब तक मानवजाति 6 अरब 
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सेकड ((»१0' ) स॑ ज्यादा जी घी € अगर हमार यग के प्रथम सना संद्ते 
मनुष्य ने समुद्री जल स मेग्नीशियम प्राप्त करा शुरू कर दया छात्म ना यह 
धातु तव खत्म होती जब मनुष्य प्रति सकट उसती ॥॥ लाख टन याजा समुद्र 
से निकाल़ता। 

लेकिन वरूण ठेवता को चिला करने थी जझूरत सही हं।डितीय सिड्व चुद्ध 
के दौरान इस धातु का उद्पादन अपनी चरम मीसो पर पटचे सग्ा खा पर्नू फिए 
भी सात्-भर में (सेकेंड में नहीं!) कंवल #ह हजार रस चबाने प्राय को गई। हनन 
धातु को समुद्री जल से प्राप्त करने को विधि क्राफा सरल ४। संघ पटने ममरी 
जल विशाल टैंकों में भर लेते ४ । फिर श्म जल गे समठी ला का बनाया दू्धिया 
चूना मिलाते हैं। इस मिश्रण को 'मग्नीशियम दृग्ध' कहते +, जा बाद म॑ मस्नीशियम 
क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके उपरान विध्यत सपघडन द्वारा मैस्नीशियम 
को क्लोरीन से अलग कर दिया जाता है। आजकल बहने सारे वैज्ञां मं, विशेषकर, 
जिन देशो में मैग्नीशियम खनिज के अपने बड़े भडार नहीं है, समृद्दी जल से प्राप्त 
करने वाले मैग्नीशियम कारखाने हैं। मेग्नीशियम के अलावा समद्री क्लारों पर 
स्थित इन कारखानों में नमक और मसज्जी रताब्य्त ध्य0 बढ़ी मात्रा में मीठ 
पानी तथा कास्टिक सोडे का उत्पादन भी किया जा गाय #। 

खारी ग्रीलों से भी मंनीशियम ग्राप्त किया जा सकता # क्योकि इमसेः 
जल में भी मैग्नीशियम' क्लोराइड उपस्थित होता है जिसे प्राकृतिक लेबण जल 
भी कहते हैं। सोवियत संघ में मैग्नीशियम के भड्ार क्रीमिया (साकी तथा 
सासिक-इवाश झीलें), क्रोमिया (साकी तथा सामिक-इवाश झीनें) बीरगा नदी के 
आसपास के इलाकों (एल्टन झील) तथा कुछ अन्य क्षेत्रों थे £ै। 

हां, तो आपको पता चल गया है कि मैग्नीशियम क्या चीज है और इसे 
प्राप्त कैसे किया जाता है। परतु क्या आप जानने है कि इस धातु तथा इसके 
यौगिकों का उपयोग क्या है? 

बहुत अधिक हल्का होने के कारण मैग्नीशिय्म निर्माण-कार्य के लिए एक 
अच्छे पदार्थ का काम कर सकता है। परंतु दुर्भाग्यवश शुद्ध रूप में यह धातु 
बहुत ही कोमल तथा अस्थायी होती है। इसी कारण इंजीनियर लोग इसको अन्य 
धातुओं के साथ मिलाकर विभिन्‍न ऐलॉय बनाते है। मैम्नीशियम के ऐलुमिनियम, 
जिक तथा मैगनीज ऐलॉयो का उपयोग विस्तृत है। इस गृट के हर सदस्य की 
साझेदारी समान है : ऐलुमिनियम तथा जिंक ऐलॉय की मजबूती बढ़ाते हैं, मेंगनीज 
ऐलॉय की सक्षारण-प्रतिरोधता उच्च करता है और मैग्नीशियम ऐलॉय का वजन 
हल्का बनाए रखता है। मैग्नीशियम ऐलॉयों के बने पुर्णे ऐल्ुमिनियम के पुर्जों के 
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मुकाबले 20-30% हल्के तथा इलवे लोहे और इस्पात के पुर्जों की तुलना में 
50-75% हल्के होते है। हाल में क्ई देशों में निर्माण-कार्य में प्रदुक्त मेग्नीशियम 
ओर लीथियम के ऐलाय से बने ढाचों का उपयोग करने का विचार है! कोई 
संदेह नहीं कि यह एऐलॉय 'वरोजगाश नहीं रहेगा ! 

हवाई जहाजी के निर्माण मे मेग्नीशियम पलॉयों के हल्के वजन के कारण 
इनका बहुत बड़े पेमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। 934 में ही सोवियत संघ 
में एक हवाई जहाज 'सेगों आझॉनिकीदुजे' बनाया गया, जिसमे करीब सारे-के- 
सारे पुर्जे मेग्नीशियम ऐलॉयी के घने थे। यह जहाज सभी परीक्षणों मे स्फल 
रहा तथा लम्बे अर्से तक कठिन उडानें भरता रहा। दूसरे महायुद्ध के समय 
मेग्नीशियम ऐलॉयों से हवाई जहाजों के पहिए, उपकरणों की बॉडी और दूसरे 
पूर्ण बनाए जाते थे। 

गकेंटों के निर्माण में भी मेग्नीशियम बहुत प्रचलित है। मैग्नीशियम ऐलॉय 
की ताप्ररोधकता की बदौलत अंतरिक्ष-यानों मे इससे बने वाहरी हिस्से स्टील के 
बने हिस्सों की तल्ना में क्रम गरम होते है। 

मौटरकार्यों के निर्माण, कपड़े-उद्योग, पुस्तकों के प्रकाशन, रेडियों-लकनीक, 
प्रकाशिकीय उपकरणी में हल्के ऐलॉयों का उपयोग किया जा रहा है। मेग्नीशियम 
धात्विकी मं भी बहुत महत्वप्रण भ्रमिक्रा निभाता है। विभिन्‍न धातुओं (वैनेडियम, 
क्रोमियम, टाइटेनियम, जिकौनियम आदि) के उत्पादन में इस धातु का प्रयोग एक 
अपचायक के रूप में किया जाता है। गलित लौह में मेग्नीशियम मिलाने से लौह 
की सरचना तथा यात्रिकीय मृण उत्तम हो जाते हे। इसके अलावा मैग्नीशियम 
इस्पात तथा ऐलॉयो के अपचयन में भी सहायक सिद्ध होता है (यह उनके अदर 
ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है जिसकी उपस्थिति हानिकारक होती है)। 

सोवियत संध में इजीनियर पेट्राल-उद्योग में भी मेग्नीशियम का इस्तेमाल 
कर रहे हैं। कंस्पियन सागर मे तेज्ञ की निकासी के उद्देश्य से जो प्लेटफार्म लगाए 
गए हैं, उनके स्टील के छांचों पर मैग्नीशियम की संरक्षी परत चढ़ाई गई है। इंग्लेड 
के इंजीनियरों ने मग्नीज्ञियम के लिए एक और नया काम दूंढ़ लिया है। उन्होने 
इस धातु के ऐलॉयो से एक विशेष प्रकार का कबच बनाया है जो पानी के अदर 
बहुत अधिक जल-स्थैतिक दाव सहने की क्षमता रखता है। 

मैग्नीशियम (पाउडर, तार या रिबन) के जलने पर तीव्र, चमकीला, झिलमिली 
ज्वाला निकलती है। इस अद्वितीय गुण के कारण युद्ध-सामग्री के निर्माण मे 
मेग्नीशियम का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम से सिग्नल 
देने वाले राकेट, ट्रेसर चुलेट, गोले तथा अग्नि-बम बनाए जाते है। कुछ समय 
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पहल फोटोग्राफर जोंग इस चस्खे को 
बहुत प्रयोग करते थे . “एक दो. तीन 

फोटो खींच रहा हैं।” उसके इनना 
कहते ही मग्नीशियम पाउडर मेक से 
जल उठता था आर उसका प्रकाश फाट! 
के इच्छुकों के चेहर स्पष्ट वर देता था ! 
परतु अब इस कार्य में मेस्नीशियम 
पाउडर प्रयुक्त नही किया जाता, उसकी 
जगह क्षक्तिशाली विद्युत बल्ब इस्तेमाल 
किए जाते हैं। 

लेकिन इससे मेग्नीशियम की 

सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके 
पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम # | 
वह सौर ऊर्जा के संचयन जेसे महत्त्वपूर्ण 
काम में भाग लैता है। यह धातु क्लोगफिल वा शक घटक 
जादूगर की तरह सौर ऊर्जा का अवशीषण करता रहता 6 । ये 
एसिड तथा जल की सम्मिश्चित कार्बनिक पट़ारथों में परिधिर्लिन 
स्टार्च आदि, जो मनुष्यों तथा जतुओं के पीपण के लिए + 
है। कार्बनिक पदार्थी के संघटन की इस प्रक्रिया को प्रकाश 
5५063॥8) कहते हैं। इसके दौरान पत्तियां अम्मसीतन नि 
क्लोरोफिल के बिना जीवन असभव है तथा मेग्नीशियम ये 
असंभव है क्योकि इसके अंदर हमेशा इस तत्त्व की एप, मं 
है। यह क्या बहुत ज्यादा है? आप खुद ही इस वान का ऐ 

वनस्पतियों के क्लोरोफिल मे कुल मिलाकर 0 खरब टन + 
है। वनस्पतियों के अतिरिक्त सभी प्राणियों में भी क्लोरोरि, 
आपका वजन 60 किलौंग्राम है तो आपके शरीर के अदः 
मैग्नीशियम होना चाहिए। 

कुछ वर्ष पहल्ले अमरीका में मिनेसोटा विश्वविद्यालय के ८ 

प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि अडे के छिल- 
मैग्नीशियम होगा, वह उतना हीं ज्यादा मजबूत होगा। इससे 
कि अगर मुर्गियों का दाना बदल दिया जाए तो उनके अंडों 
जा सकती है। यह खोज मुर्गीपालन उद्योग के लिए फितना ९ 
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ह इसकी कल्पना आप निम्न आकडा से कर सकते ढे-अकेले मिनेसोटा राज्य 
में हर साल 70 लाख डालर से ज्यादा मुल्य के अड्डे टटकर व्यर्थ जाते है। 
मेग्नीशियम का चिकित्सा म॑ं विस्तत उपयोग किया जाता है। ऊपर हम 
एप्स्त लवण-मन्फ्यूरिक अम्न के 
मेग्नीशियम लवंग (मग्नीशियम सल्फेट) 
का वर्णन कर चुके हैं जो गक् प्रभावकारी 
मुद्‌ विरेयक के रूप में प्रयक्त किया 
जाता है। उच्च जठर अम्लता, हृद्ठठाह 
तथा अम्ल विषाक्तन के उपचार में शुद्ध 
मैग्नीशियम ऑक्साइड (भर्जित 
मैग्नीशियम) का प्रयोग किया जाता है। 
मैग्नीशियम पर अक्साइड पेट की 
गड़बड़ी दूर करने को वेहतरीन दवा के 
नाम से प्रसिद्ध है। 
आंकड़ी से यह पता चला है कि 
गरम जलवाय वाले देशों के लोगों की 
रुधिर वाहिकाएं ठड़े देशों के वासियों की 
रुधिर वाहिकाओ के मुकाबले कम ऐठली हें। मालूम है कि मैग्नीशियम के कुछ 
लवणो के अतर्शिरगीय या अंत्पंशीय इंजेक्शन से रुधिर वाहिकाओ की ऐंठन दूर 
की जा सकती है। फल और सब्जियां खाने से भनृष्य के शरीर के अदर इन 
लवणों की आवश्यक मात्ना जमा डो जाती है। खुमानी, आडू तथा फूल गोभी 
में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। एशिया के लोगो के भोजन में मैग्नीशियम 
काफी होता है, इसी कारण से इन लोगों को यूरोप व अमरीका के लोगों के मुकाबले 
ऐथिरोस्क्लेरोसिस तथा अन्य हृद्रीय कम होते हैं। अंग्रेज डॉक्टरों की सिफारिश 
है कि शरीर के लिए मेग्नीशियम की आवश्यक आधी दैनिक मात्रा (0.3-0 5 
ग्राम) को पूरा करने के लिए मनृष्य को दिन में चार केले खाने चाहिए। 
हगरी के वैज्ञानिकों ने जानवरों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि 
अगर जीव के अदर मैग्नीशियम की कमी है तो उसे हृद्रोग होने की ज्यादा सभावना 
है। कुछ कुत्तों की मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा वाले लवणों का भोजन खिलाया 
गया और दूसरे क॒त्तों को मैग्नीशियम' की बहुत कम भाज्रा दी गई। परिणाम यह 
हुआ कि जिन क॒त्तों ने मैग्नीशियम कम खाया था वे हृदरोग के शिकार हो गए। 
चिडचिड़े तथा आसानी से उत्तेजित हो जाने वाले लोगों को शांत प्रकृति 
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वाल जोगा के मुक्ताबले हृदयराग ज्यादा होते है इसका कावण 
समय वे उत्तजित होते है. उनके अदा उपग्यित नैस्तनीशियम 

फ्रेय जीवविज्ञानिर्या का बियार हैं हि चीमनदी जा; 
समस्था-आति के इलाज में भी मस्नीशियम सझयक सिख से मेक 
कार्यो से यह पता चना डे क्षि पृणतया स्वस्थ लोगो की तचना मे 
के रुधिर में मैस्नीशियम वी साझा कम होली है। लार्भल 'मेम्द 
अगर जरा-सा भी विचज़न झा जाता है मी मनृष्य पर इसका 
असर जरूर पड़ता है| 

हाल में ही फ्रांस के जीवविज्ञानियों ने पक बड़ी मंदक 
उनका कहना है कि सतान का लिये कछ तत्वों पर निभः कर 
के लिए, अगर एक भावी मां पोटेशियम की अधिक मात्रा थार 
है तो उसके लड़का पैदा होने की ज्यादा संभावना है परत जग 
में कैल्सियम तथा मैग्नीशियम की बहुतायत # ता लड़की सैंश ही 
है। आशा है कि डॉक्टर लोग शीघ्र ही भावी माताओं के लिए विई 
कर लेगे जिसके आधार पर 'इच्छानसार लड़का या लडकी पदों £ 
परतु इससे पहले यह देखना पड़ेगा कि ?न तत्वों का यह असर 3 
भी है या नहीं। क्योंकि फिलहाल ये प्रयोग,..माया तक सीमिल 





मैग्नीशियम यौगिकों का उपयोग केवल चिकित्सा तक ही सी 
शहरण के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड रबड़ उद्योग में, सीमेंट तथ 
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ईटो के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। मैग्नीशियम पराक्साइड का प्रयोग 
कपड़ों के श्वेतन में क्रिया जाता है। मेग्नीशियम सल्फेट वस्त तथा कागज उद्योग 
में तीक्ष् ग्जक के रूप म प्रयुक्त किया जाता है । इसका कार्वाडिट तापरोधक-सामग्रियों 
क निर्माण में प्रयक्‍्त होता है। 
मेग्नीशियण की गतिविधियों का एक और विस्तृत क्षेत्र है-कार्बनिक 
रसायन। स्प्रिट तथा गनित्रीन जेसे महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थों के निर्जलीकरण 
में मेग्नीशियम पाउड़र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कार्वन-मैग्नीशियम योगिक 
वहुत महत्त्व रखते हैं (इनके अदर मैग्नीशियम का परमाणु सीधा कार्बन के परमाणु 
के साथ आबधित होता 6)। इन पदार्थों का संश्लिष्ट रसायन में बहुत अधिक 
संख्या में प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड इनका एक बढ़िया 
उदाहरण है। इनमे हैलोजेन (क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन) भी शामिल्न हैं। इन 
यौगिकों का महत्त्व समझाने के लिए इतना बताना ही काफी है कि 99 मे 
फ्रेच रसायनज्ञ ग्रिगनार्ड को क्षारीय मैम्नीशियम हैलाइड तथा कार्बनिक यौगिकों 
के संश्लेषण को विधि खोजने के उपलक्ष्य में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया था। 
इस प्रकार हमने यह देख लिया है कि प्रकृति तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
में मेग्नीशियम विस्तृत भूमिका निभाता है। लेकिन हमारे विचार से अभी यह कहने 
में जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हमे इस तत्त्व की हर बात पता चल गई है। 
मैग्नीशियम पेलॉय चंद्रमा पर पहुंच चुके है। स्टेशन 'लूना 24' पर चद्गमा 
की मिट्टी का नमूना प्राप्त करने के लिए जो स्वचलित ड्रिल॒ लगाया गया था उसके 
पुर्जो के निर्माण में इन ऐलॉयो का प्रयोग किया गया था। इस ड्रिल रूपी रोबोट 
मे कई विशेषताएं होनी चाहिए थीं। पहली बात तो यह कि वह हल्का होना चाहिए 
था क्योकि अगर एक्र किलोग्राम वजन भी फालतू होता तो इसके लिए बडी मात्रा 
में अतिरिक्त ईंधन को जरूरत पड़ती । दूसरी बात यह कि उसके पुर्जे पूर्णतया 
मजबूत होने चाहिए थे। अगर इस बात मे जरा-सा भी संदेह होता कि वक्‍त पर 
वे खराब हो सकते है तो उन्हे इतनी जिम्मेदारी का काम नहीं सौंपा जा सकता 
था। इस वात में कोई शक्र नहीं कि चंद्रमा की सतह पर ड्रिलिंग का काम बहुत 
ही उत्तरदायी तथा कठिन था। 
इंजीनियरों ने स्वचलित ड्रिल के निर्माण-कार्य में अति हल्के तथा अति मजबूत 
टाइटेनियम तथा मैग्नीशियम ऐलॉय प्रयुक्त करने का निश्चय किया। इस ड्रिल 
को अंतरिक्ष में भेजने से पहले पृथ्वी पर विभिन्‍न प्रकार की मिट्टी तथा अत्यधिक 
कठोर पर्वती चट्टानो की ड्रिलिग करके इसकी परीक्षा की गई। आरभ में यह कार्य 


व +-+.-.--8>-पनपनलनान-..+न33>+3०3 >नााा-यननकम०----4 3. ल्‍>०--+-म-५५+मकननान...ल्‍न--माननानाकनक टन यनयानानकानयानानम न... 3+--3५-९५०-७५७७०७».. >मपानयकनयाकनक+-५.. -निन--+ककानकिपननममपा न... ८ नम--पनननोमपल्‍3-/- .,/०»»»५+>'ानपाहानयात++.. 7" "वायदा नरीकनानता-..*--+प नी निकात+++क-. १33००. मूड मुममननना-..क्‍4 मम +नरमन-य4ानन.पनिनयमननमनाममकराआपक---.. *-424डमाए-.-+-हनन-- 


श्रांति का मुकाबला केरने वाला योद्धा / 4] 


शताए 
फ़रती 
चेर्पि 
धातु: 
समई 
रहा 


रगर्न 
लेड, 
मनुए 
कुछ 


साधारण जलवासुदी परिस्थितिर्या मे और उसके दाह ए 
गभार निवात म चंद्रमा जैसा ताप उ्धनन कफ का हे उक्नस 
को ॥90 (0) किया गया संद लगड (हल 4 खफललापवा) 
ही स्वर्चालित स्टेज्ञन की उहान भी संपललावबज इफान :| 
म्ि्टी का नमूना पृथ्वी पर परच रखा ! 


:--ना 8-० मन... ०... ननावााकनकनग आय मु न-+->- ० 
जमा ममहितर९५७ ७०यूनहमिह्यरनाइ ० कर :>पाहाा;-+*गान्राननाधक' ५२००गमानादमीतनातः 
-+रंकअमाक्पापक जज. ५-७... औ-क अत कमला: 
34नतामाननाका 3४. जनम पाहनअमममुाभना.4+2०न्नपिशामनात0+. ५ म्माानाओ, 
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धो 'मा्नीथा #ऑ अधि पारा ' आतीका सरकार कक कं एल 0०४: हे 7 ,क >ऑ 'ऑफि हट । कप, अमिकीम ४; # 





.. रोमन सम्राट ट्विरियस खतरे! की जड़ ही मिटा देता है-पेरिस को 
प्रदर्शनी में सनसनी-सम्राट्र के महल में भोजन का आयोजन--एक 
'सांठगांठ'-चीन के एक मकबरें का रहस्य-इंजीनियर की 
दूरदर्शिता-ऐलुमिनियम के साथियों” की खोज-वैज्ञानिक विल्म को 
सफलता में विश्वास नहीं आता- रैकों' का निर्माण बंद कर दिया 
जाता है-संग्रहालय में रखी एक चीज की वास्तविकता कुछ और ही 
निकली-#र बुराई में कुछ अच्छाई भी होती है-उपग्रह 'डक्ो' 
रेडियो-संकेत प्रतिबिंबित करता है-ऐलुमिनौट! समुद्र में डूब रहा 
है-मास्क्री और लेनिनग्राद के बीच-'सेण्ट ऐलुमिनियम नामक 
गिरजा'-बियर-बार खुल जाएगा ?-घड़ी पर और छाती में-गिटार की 
धुन हो जाए-कंबल एक सिगरेट-केस के अंदर आ जाता है--चंद्रमा 
की जगह मंगल ग्रह की हालत क्‍या है?-ऐलुमिनियम कूड़े-कचरे से 
बनाया जाता है। 


प्राचीन इतिहासकार प्लीनी ज्येष्ठ ने 2000 वर्ष पुरानी एक अनोखी घटना का 
वर्णन किया है। एक बार रोमन सम्राट टिवेरियम के दरबार में एक अनजान व्यक्ति 
हाजिर हुआ। उसने सम्राट को एक चांदी जेसा चमकीला परतु वजन मे बहुत 
हल्का प्याला गेट किया ओर बताया कि यह धातु उसने मृदा से प्राप्त की है 
और इस धातु का अभी तक किसी और को पता नही है। सम्राट्‌ को उस कारीगर 
का धन्यवाद करना चाहिए था परतु वह दूरदर्शी नही था। उसे डर लगा कि कही 
यह धातु उसके खजाने में भरे सोने-चांदी का महत्त्व न खत्म कर दे, अतः उसने 
कारीगर का सिर क्रटवा दिया तथा उसकी वकशाप भी नष्ट करवा दी जिससे 
कि भविष्य मे इस 'ख़तरनाक' धातु को कोई और न बना सके। 


डाक... यजिकननीजककनीडीा. तननयका- नाना भा... गाता; बचाता 4 पा... "पता साशाद,कन-ध काना; 2 "कथा अनन्त कमाना न अशगरााखिणणएा पिन पिलन-सक-त, अपन नकनननका-लपननर. पागीफिफललकक्ान्कगारनाराणा पितराओफणाकका अपनाए पथ िफनवि-.. ""+4+3-3--+--_ ** यान ० नेनिओिोनबक-णा क्‍गाष्यक लॉयन 
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शाह केल्‍ना किन ह विश ही सास्जी तक 7 4 क ना ग्त्‌ रो छुतग! 
जरून हम गया और वाह भा अधाय 7 कांप लोड उई 2 3४7 मत्र्न 
के जगभग छत वर्ष लाद पं नशे भला न जत्ग हो से पोल तप जकिसक 
नथा प्रद नव 7 जि अदकरडा हआ चाह 43. ॥ कफ ातइार॥ ने ॥,मसशाए फू 
नुनिलास मे हक नंगा पृष्ठ ३हैछछी बिन 6 दा लाडा जीन, पढ़ा पनुस 
ने यह स्थापित किया के उजझ लड़ दताय पढात का झहा 9 जज; # मा 
किसी अज्ञान धान को ऑक्साई7 सबका ठ घ5 ॥ । बन चंला। यम अपसाहर 
का नाम ऐललमियों रखा गसा। 

पागमेशल ने जिस तेलनों दा उबाल तक क थे थे झीन इन गे भी मान 
थे। यूनानी इतिशमकार हैशीटीटश, जो ईफा थे के आ्ा्की गाए ऑविन थे क 
कथनानुसार प्राचीन क्राल मैं होम कड़ी दी हक्त हे लिए तक शनिज बभिकयक 


जी. ५. ब्यो" . क पे 


जमन वेज्लञानिक ने किया । 

जहां तक ऋम की बात है भी हनायी वेश म्वाविंध दाधन औपीनोपी 
गतादिियों के इमिहास मभ॑ मिलता है। गुर भी जता कल प्रश्न बभ्श के रंजन 
तथा भोरकों सम के उन्पा्टन में क्रिया सता था, संध्/युर मे दगेग में कई 
ऐलम प्लांट चालु हो गए थे । 

754 में जर्मन रसायन मागमाए का मगध मद प्राएव इर्ने पे मफबना 
मिल गई जिसकी चर्चा 200 सान पहले पाशमेलस ने की दी। कह दया बाद 
अग्रेज वैज्ञानिक हेम्फ़ी डेवी ने ऐलम में हिपवी धावू को प्राण फाने हा प्रयात 
किया। 807 में उन्हें क्षारों के विधुत-अपवटन से सोडियम बंदी बोटशिएमम प्राप्त 
करने में सफलता मित्र गई परंतु इसी रण से बह ऐनम का ऑअपटन कीं कर 
पाए। कुछ साजलों बाद इसी तरह का प्रवास ग्वीडिक बैशगनिक देजीनियंस ने किया 
परतु वह भी असफल रहें। यह सब होते हुए भी अैज्ञानिकों ने :मके काबू से 
बाहर' इस धातु का नाम रखने का फैसला किया। जे जेलियस ने इसका नाम बदल 
कर ऐलुमिनियम रख दिया। 

प्राचीन रोम के उस अज्ञात कारगर की तरह झानिक ऐलपिनियम प्राप्त 
करने में सर्वप्रथम सफलता एक ड्रेनिश वैज्ञानिक एस्टेट को मिली । !895 म॑ एक 
रासायनिक पत्रिका में उनका एक लेख छपा जिसमें यह बताया गया था कि प्रयोगों 
के परिणामस्वरूप वैज्ञानिक ने 'पक ऐसी धातु का दुकड़ा प्राप्त किया है जिसका 
रंग तथा चमक टिन जैसी है? परंतु यह पत्रिका बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं थी 
जिसके कारण वैज्ञानिकों को एरस्टेंड की खोज का पता नहीं चना । उन दिनों एर्स्टेड 
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खुद विद्युतचु वक्क संबध्ी 
अनुसधान-कार्य में इतन ज्यादा व्यम्त 
थे कि उन्होंने अपनी इस खोज पर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया। 

इस घटना के » साल बाद 
युवा परतु पहले से ही विख्यात जर्मन 
रसायनज्ञ व्योलर अपने मित्र एस्टेंड 
से मिलने कोपेनहेगन आए। एर्स्टेड 
ने उन्हे बताया कि वे ऐलुमिनियम 
की प्राप्ति पर आगे और कोई प्रयोग 
नहीं करने जा रहे है। परतु व्योलर 
की इस धातु में बहुत ज्यादा दिलचस्पी 
थी, अतः जैसे ही जर्मनी लौटे, उन्होने 
तुरत इस समस्या पर कार्य शुरू कर 
दिया। 827 के अत में उनका एक 
लेख छपा जिसमें उन्होंने इस मई 
धातु को प्राप्त करने की विधि का 
वर्णन किया था। सच कहें कि व्योलर 
की इस विधि द्वारा पेलुमिनियम को कंवल दानो के रूप में प्राप्त किया जा सकत 
था जिनका आकार एक पिन की टोपी से ज्यादा बड़ा नही था। परंतु वैज्ञानिक 
ने प्रयोग जारी रखे और अत में उन्हें ऐलुमिनियम को द्रव्य के रूप मे प्राप्त करने 
में सफलता मिल ही गई। परतु इस कार्य में .. 78 साल लग गए। 

उस समय तक यह नई धातु काफी प्रसिद्ध हो गई थी, परंतु बहुत कम् 
मात्रा में प्राप्त होने के कारण इसका मूल्य स्वर्ण से भी अधिक था तथा इसे प्राप्त 
करना कोई सरल कार्य नहीं था। 

यह कोई अचंभे की बात नही कि यूसेप के एक राजा ने जब ऐलुमिनियम 
के बटनो वाला कुरता पहनना शुरू कर दिया, वह अन्य राजाओ को तुच्छ नजर 
से देखने लगा। ये राजा और तो कुछ नहीं कर सके, बस, इस धनी राजा र॑ 
जलने जरूर लगे और उस दिन का इंतजार करने लगे, जब वे भी ऐसा कुरत 
बनवा सकेंगे। 

खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा इतजार नहीं करना पडा : 855 मे पेरिस मे 
आयोजित एक विश्षर प्रदर्शनी में 'मृदा से प्राप्त रजत” दिखाया गया, जिसने साई 
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दुनिया में तन्‍लेकी मशा हिया 2 प्र जल ये ॥हैगासएण 3 पौदाए नहा 
मल्लिया टिखा! गा वीं विन! प्र. 4 0३क 3 धाएएात समणा कलर रविन 
न प्राप्त किया था 

>म प्ररतनी मे गत नि पम्ी! धले , नाजीतिवत दूरीत बाएं फग 
का मसाट था, जा मन चाच हा 5] है॥३ के साध मे इटज थी। सेमार 
को अगनना आाह-आंट दिखाने प्रो वाल शीश बात गे धान शत हक कूजे दा 
आयोजन किया जिसमे सम्राट के पारवार ये संरया उया पाक 4 नश्मेनी वो 


शत 


पलमिनियम की शाग्या तथा हाड़े दित गए आर औाजी रूप चाटा का समाए की 


ज्यादती वहत चूम रही थी सया खाने को लत में हम बडा थे का भा, पल 
किया क्या जाता। उन दिनों समाद का थी इसी आसवेस भरी था व वह 
मेहमान के लिए गेजमिनियम की गे जाए पड़े 4: परदध का मर: 

शीघ्र ही नेपोलियन ने एसी एसी टीडट काजता सैयार हो जसत एसी स्याति 
दूर्न्दूर तक फैल जाती। परंतु सग्राव का मस्य “ँल्‍्य बहा दा ये दसर गज़ाओं 
को कस नीचा दिखाया आा। इसने अपने सचिक हय | धफिनषस के क्ंव 
पहनाने का फेसली किया। सम्राश भे खो कूल हधिते को अल पेंच) प्रमर्गाषा 
देकर गेलुमिनियम की बडी मात्ता तैथार करने को ऑडओ दिया आज ने आन 
की विधि के आधार पर गैलामनियम बनाने की आवश्यक वकजीक एूुँह निकाशी 
परंतु फिर भी धातु का मुल्य ऋम नहीं हूँसी। 

यही कारण था कि प्रंच सैनिकों को ऐेलमिनियम है हवन परनकर पूमने 
का मौका नहीं मिला परत सम्राट ने अपने निजो अगरनतां को सचाल फिर भा 
रखा। शीघ्र ही नेपोलियन के अंगरक्षकों ने ऐेलूमिनियम के कलसी में परह करनी 
शुरू कर दी। 

फ्रास के बोनापार्टवादी क्षेत्रों ने सैण्टक्लेर लेवल दाग अुद्ध इलुमिनिवम 
की प्राप्ति की बात से लाभ उठाकर यह प्रचार ऋरने की फोशिण की कि श्स 
धातु के आविष्कार का श्रेय फ्रांस का है। परतु सैण्ट-क्लर डेविल ने गक वास्तविक 
वैज्ञानिक होते हुए इस झूठ दावे का एक अनोखा उत्तर दिया। उन्होंने अपने 
ऐलुमिनियम से एक तमगा बनाकर इस पर फ्रिडिख ओलर का चहरगे तथा से 
827" अकित किया और जर्मन वैज्ञानिक को उपह्सस्वस्ण भेंट किया! 

इन्ही दिनो विश्व प्रदर्शनी में डेविन का रजत' दिखाया गया। शो सकता 
है कि प्रदर्शी के आयोजकों ने ऐलुमिनियम को बिस्तृत्त उपयोग वाली धातु मान 
कर प्रदर्शनी मे रख दिया था परंतु इससे धातु की विरलता कम नहीं हुई। हा, 
यह बात जरूर है कि दूरदर्श चोग तभी यह समझ गए थे क्रि बटन तथा कवच 
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के रुप में ऐलुमिनियम का उपयोग 
इस धातु के इतिहास की बहुत छोटी 
घटनाएं है । सुप्रसिद्ध रूमी लखक नि 
चेरनीशंक्की (828-8४89) ने जब 
ऐलुमिनियम की वनी चीजों को 
पहली वार देखा तो उन्होंने निम्न 
शब्दी मे इस धातु की प्रशमा की . 
“इस धातु का भविष्य उज्ज्वल हे । 
दोस्तो, आपके सामने सम्राजवाद की 
धातु रखी हुई धी।” 863 में 
प्रकाशित उनके उपन्यास क्या करना 
है” में निम्न शत्य मिलते हैं : 
' इस अंदरूनी घर की वास्तुकला 
कितनी सरल है, खिडक्रियाँ के बीच 
की दीवार के हिस्से कितने छोटे-छोटे 
है, खुद सिड़कियां कितनी विशाल, चीड़ी तथा छत तक ऊंची हैं।...पर ये फर्श 
तथा छतें किस चीज की बनी हैं? ये दरवाजे तथा खिडकियों की चौखटें किस चीज 
की बनी हैं? यह ह# क्या चीज” रजत * प्लेटिनम ?. .हा, अब मैं समझ गया। साशा" 
ने मुझे इस धातु का बना एक तख्ता दिखाया था जो कांच की तरह हल्का था। 
अब तो औरतें इस धातु के बने कान के बुंदे तथा जडाऊ पिन प्रयोग करने 
लग पडी हैं। और हां, साशा यह भी कह रहा था कि वह दिन दूर नहीं, जब 
ऐलुमिनियम लकड़ी की जगह ले लेगा और संभव है कि पत्थर की जगह भी इस 
धातु का प्रयोग होने लगेगा। कितनी अमीरी दिखाई दे रही है! जिधर देखो, उधर 
ऐलुमिनियम...। इस हाल में आधा फर्श नंगा है और आप देख ही रहे है कि वह 
ऐलुमिनियम का है... ।' 

उपर्यक्त भविष्यवाणी के बावजूद उन दिनों ऐलुमिनियम पहले की तरह 
जीहरी की धातु समझा जाता था। मजे की बात तो यह है कि 889 में जब 
मेडेल्लीफ लंदन मे थे, रसायन के विकास में अद्वितीय योगदान के उपलक्ष्य मे 
उन्हें एक मूल्यवान उपहार दिया गया : उन्हें स्वर्ण तथा ऐलुमिनियम की बनी 
एक तराजू भेंट की गई। 





” उक्त उपन्यास का एक पात्र। 
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इस बीच फ्रांस में मेरे वर चविल ने इस “जा में 45 ॥ए जार से काप 
रू कर दिया. शी हो उन्तोने नो स्लाफियर नामक शक शहर में "उश्व का प्रथम 
पलुमिनियम कारलाना खोल दिया। पर जकानवश # आदत के दाग दमन 
ज्यादा विधाक्स गेल शिकली कि सलाह हडिहण हा ऑलयियटओ राखंत | गया। बहा 
के निवासियों मे लमलोवी प्रगति की उह्तीह आए हे कह चधन स्यागम्व को 
प्राथमिकता देते शुए सरकार से इस व मे की जिकागल की - स्यफा ने कारमाना 
हठाने का आईज् द॑ दिया। पहले काश्वाना पाएम के पाग एड उसके में सगाया 
गया पर बाद में वा से भी इसे हल दिया कया भर फ्रांस ह दाक्षत ने हे जाया 
गया | 
इस समय तक अधिकाश कंशानिक बे बात गमझा उसा ले कि डेपिल के 
भरप्तक प्रयास के बावजुद उम्ी विधि का कोड भसॉगिस्य नी 7 : विभिम्स देफ़ों 
में रसायनज्ञों ने उस दिशा में अनश्तंगान कार्म जारी झब । ॥ 5 में जिश्यात रूपी 
वैज्ञानिक बेकेनोच ने गेलुमिनियम के उन्धाइन सी हक व शरद विधि प्रस्तुत 
की जिसे भीघ्र ही फ्रास तथा जर्मनी के तैेलमिनिधम कारलाना में जपनोा लिया 
गया । 
ऐलुमिनियम के इतिहास की संम्स पहन्थपर्ण हल्ला बने उधम में घटी 
जब एक अमरीकी मार्टिन हाल तेथा एक फ्रेंच तस्सेन गुर न वप्र-दुसः से स्वत 
रूप में कार्य करके विधुतत-अपघटन दास एस धातु के उन्पायन की विधि खोज 
निकाली । इन दोनों को विधि कोई नई शिंधि नहीं थी। इनसे पूर्व 465%4 में एक 
जर्मन वैज्ञानिक बुस्सेन ने ऐलूमिनियम के लवणों के विद्युत-अपधटन ले गेलमिनियम 
प्राप्त करने का सुझाव प्रस्तुत किया था। परंतु उनके इस प्रस्ताव का औद्योगिक 
प्रयोग केवल 30 साल बाद किया गया। चूँकि विधत-अपपधरटन विधि में ऊर्जा 
को बहुत बड़ी मात्रा मे आवश्यकता थी अतः यूसेप में इस विधि से ऐलूमिनियम 
प्राप्त करने का सर्वप्रथम कारखाना न्यूहाउजन स्वीटजर्लैंड) थे लगाया गया। 
इस जगह के चुनाव का मुख्य कारण रेईन नदी का जलग्रपात था जिससे विधृत 
बनाने में बहुत कम खर्चा लग रहा था। 
और आज ।00 से भी ज्यादा साल बीत जाने पर ऐेलुमिनियम उत्पादन 
की बात विद्युत-अपघटन के बिना सोंची भी नहीं जा सकती। यही वजह है कि 
वैज्ञानिक एक अजीब चीज देखकर अचंपे में पड़ गए हैं। चीन में सुप्रसिद्ध सेनापति 
चाऊ-चू का मकबरा है जिसकी मृत्यु तीसरी शताब्दी के आरंभ में हुई थी। कुछ 
समय पहले जब वैज्ञानिकों ने इस मकबरे पर रखे एक आधूषण का स्पेकट्रमी 
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इतना विचिय था कि वज्ञानका का कं 
कर बार प्रयाग हाहगन पड़ा हेर 2 
बार स्पेक्ट्रम यह बता रहा था कि 
आभूषण में 85% धात्‌ ऐलुमिनियम 
है अर्थात्‌ प्राचीन क्रारीगरों ने जिस 
एंल्रांय से इसे बनाया था उसमें 
मुख्यतः ऐलुमिनियम का इस्तेमाल 
किया था। परंतु क्या तीसरी भताब्दी 
मे यह सभव था? उन दिनों मनुष्य 
विद्युत से बिल्कुल भी परिचित नहीं 
था और अगर वह जानता भो था तो 
केवल आकाश की बिजली के रूप 
में। परंतु इस बात पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता कि मनुष्य ने इस 
बिजली का प्रयोग क्रिया होगा । इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि पाचीन 
काल में ऐलुमिनियम प्राप्त करने की कोई दूसरी ही विधि थी। 
पिछली शतारदी के शत मे 
ऐलुमिनियम का उत्पादन काफो 
बढ़ गया जिसके फलस्वरूप इसकी 
कीमत गिर गई । यह स्वाभाविक 
था कि जीहरियों की अब इस 
धातु में कोई रुचि नहीं रही थो 
परतु आद्योगिक ससार तुरंत इसकी 
ओर आकर्षित हुआ। उन दिलों 
उद्योग के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी घटनाएँ 
घट रही थीं : मशीनरी के निर्माण 
में बहुत तेजी से विकास हो रहा 
था, मोटर-कारों का निर्माण शुरू 
हो गया था और इनसे भी ज्यादा 
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महत्त्वपूण वात यह थी कि वैमानिकी के सत्र मे जिसमे उ्ूमिनेयम एक महत्त्वपृथ 
भूमिका निभान वाला यो पहने क्‍्ठम “डात हो प्रयास किया ता रहा था 

895 ये मास्क में एक रूमी हजाजलियर ने भजकाये का एजासानयम सा 
इसकी धालविकी' नामव प्रस्तक पे क्षज्ञिण हए, जिमम समन दास्या गे रस बात 
के महत्व का वर्णन किया गया था : लवनीक में अवमिनिद्यस बॉडिनाग भूमिका 
विभाग आर अगर सभी घानब्रं का नहीं ना आधिकांश परससगन प्ानओं का 
स्थान जरूर ले लगा. । इस कथम के कछ काशण शे उस समन 'मुदा से प्राण 
रजत' के अद्वितीय गणा का पता चल तंदाय था। ग|जुमिनिधेम सवोधिश हन्की 
धातुओं में से एक है। यह धातु नाम्न तथा लीह से लगभग तीन मना हल्की शमी 
है। साधारण परिस्थितियों मं धातु रासायनिक रूप से काफी स्थाए रश्नी है। उच्च 
सुघट्यता होने के कारण ऐलमिनियम को लपटमेर 3 साइक्रीन सनक मोर्टी पन्‍नी 
बनाई जा सकती है, इससे मकड़ी के लाला जिलने बारीक ता खीज जा सकते 
हैं : 999 मीटर लंबाई होने पर इसका मार कवल 27 ग्राम गाना है सथा इसे 
माचिस की एक डिब्बी के अंदर रखा जा सकता है उतने यार झूग होने हुए 
भी इस धातु में एक कमी फिर भी थी, सकी मजबूती कार्पी हम थो। शमी 
कारण चेज्ञानिकी ने अब इस धातु की गजबूनों की जोर व्यान देना शुरू कर 
दिया। 

पुराने जमाने से यह बात सबकी पता है कि धासओं के मुकाबले उनके 
ऐलॉय ज्यादा मजबूत होने है। इसी कारण धातुकर्मी अब उन 'साथियाँ' की खोजे 
मे जुट गए जो ऐलुमिनियम से मित्र॒कर उसे 'ताकतंवर' बना देगे। श्षीत्र ही उन्हे 
इस उद्देश्य में सफलता मिलन गई। जैसाकि विज्ञान के इतिहास में कई बाए होता 
है इस बार भी एक आकस्मिक घटना ने इस खोज मे निर्णावक भूमिका निभाई... 

यह बीसवीं शताब्दी के आरंभ की बात है। एक बार जर्मन रसायनत विल्म 
ने एक ऐसा ऐलॉय बनाया जिसमें ऐलुमिनियम के अलावा कई अन्य धानुए घटक 
के रूप में प्रयुक्त की गई थीं : तात्र, मैग्नीशियम, मेंगनीज आदि। यह ऐलॉय 
ऐलुमिनियम से ज्यादा मजबूत था परंतु वैज्ञानिक को गैसा आभास हो रहा था 
कि कठोरीकरण से इसकी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती दे। उन्होंने 
इस एलॉय के कई नमूने लगभग 600०८ तापमान तक गरम किए और फिर उन्हें 
पानी में डाल दिया। वैज्ञानिक ने देखा कि कठोरीकरण से प्राप्त परिणामी मे 
असमानता थी जिसके कारण विल्म को अपने उपकरण की परिशुद्धता तथा मापन 
पर संदेह होने लगा। 


वैज्ञानिक कई दिनों तक अपने उपकरण की जांच करते रहे। इस' दौरान 
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ऐलॉँय के नम्‌ने मेज पर पड़े रहे, उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। जब यंत्र दोबारा कार्य 
के लिए तेबार हो गया तब विल्म ने नमूनों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने देखा 
कि ऐलॉय की मजबूती तो बढ़ गई थी। वैज्ञानिक ने प्रयोग जारी रखे और अब 
जो परिणाम प्राप्त हुए उन्हें देखकर विल्म को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं 
हो रहा था : उपकरण बता रहा था कि नमूनों की मजबूती दुगुनी बढ़ गई है। 

वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों को बार-बार दोहराया और हर बार उन्हें इस 
बात पर विश्वास करना पड़ा कि कठेरीकरण के कुछ दिनों बाद ऐलॉय की मजबूती 
बढनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार विल्म ने एक अद्वितीय परिघंटना की खोज 
कर डाज्ली; उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कठोरीकरण के पश्चात्त ऐलुमिनियम 
के ऐलॉयो का खुद-ब-खुद जरण होता रहता है। 

विल्म को इस बात का खुद भी पता नहीं था कि जरण प्रक्रिया के दौरान 
धातु के अंदर क्या प्रतिक्रिया घटती थी परंतु उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार 
पर ऐलॉय के सर्वोत्तम संयोजन तथा उसके ताप उपचार की सर्वोत्तम परिस्थितियां 
निश्वित कर लीं और अपनी इस विधि का एकस्व अधिकार ले लिया। शीघ्र ही 
उन्होंने एक जर्मन फर्म को अपना पेटेंट बेच दिया। 97। में नए ऐलॉय का 
पहला लाट बाजार में आ गया। इसका नाम डूरैलऐलुमिनियम रखा गया परतु 
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आग उलकर इस दलूगिन लीम में तुछातओ जान जगा 

मे ०३ कउॉयिल ह हपा हायर हग, हजशा[व बाझाण पं उसने 
ते और वी से मे जा न 7 के ॥45 इस # + से चबेद् जोड़ 
जगा। वीध्र ही जी पल जग सदा मे न ने सा 9 ने मदन पंत 


थ् ज्ख हक ४375 ध्क्ल्ल्ची 3४ की न पत्ती कु 
मु पदयी प्रभे जाके कर कि, की परयााह स्त पुराने केज मे आला मा 
ही पैक वो पिला 4 बाई उायनी व पूल कक कर विस्ध का; परतू उन दिन 
इस धातु की हुमी थी जोर उसी चलण बंदर हर हहड हटना, विक्षा स्य 


से हलक जहाओं के बांध में छंद के इलाइर बडी लीची थी। 

पुन दिनो सोदियत साथ मे हझएछ डीपमिये आजिजात का के दारपना 
था जहां ऐलुमिनियम के गढा गैलौय फक्‍तचूटमकावा खत का आाइव तू छा 
था। इसकी सस्चनी लेखा गुम दामन के की हू जन माई थे। चपय बैश्ञानिका 
के सामने मु समस्या बह थी कि वमिनिपर्त का छा कक: दिन केसे 
किया जाए। 

7003 के आरम में अमिनयाद में कीरगांविकार्श थी नर्थिक कारखाने मैं 
ऐबमिविवप प्राप्त करे के पचीत लिंस ही २० गे। ४१० "वौयों कि फिर एफ 
अधितोश वैज्ञानिक पी, झटोलव देते मी 4, जिन इस फरड आयी बॉतें मे 
दतिहास में बहुत सारी गहालपुर्ण थ>गर जियएे है। व सच उभरते की दिन 
वैज्ञानिक के जिए शुभ साझित हज । इस दिन इसे प्रद्म है कि काश फलसिनियम 
प्राप्त करने मे सफ़जड जिली। बीद से छा अब | 50 वर्मा का माजिय निम्न 
शब्दों में हक्त किया : 'हसे दिन कम भा्धियल सप में 7 पंशानयंस के उत्पादन 
का जन्मदिन समझना चाहि! कक इप दिल हैंए। मे पेटारी था देड्षण शॉले हें 
ऐलुमिनियम प्राप्त किया गया। इस कार्य में बीहगोद पर्नावजलला की दबूत 
का प्रयोग किय गया। उन दिनों लेनिनशाद के आखपासें ने दस कार्य के अरे 
ध्यान दिलाया कि 'ऐलुमिनियम की पहली सिलली को सप्ाज़व की एक 
स्मरणीय-वस्तु समझना चाहिए तथा नोॉवियल तकातीक शी सहन उपलब्धि होने 
वी कारण इसकी एक स्णरक की तरह सुरक्षा करनी बाहिएु। धछुूठ साहस बाद 
तेनिनग्राद के वासियों ने सोवियत संघ की सोधियतों की पांचवी कात्स की कस्नी 
विबो्त्स कारखाने में प्राप्त मेलुगिनियम के कुछ नमूने कया (से धातु की बंगी 
कई चीजें भेंट की। औद्योगिक प्रदेग की सफलता टेखकर देश में माग्खाव और 
दनीपर नदियों के पास कारखाने लगाए भएु। पहला कारलाया 93£ मे बालू 
हो गया तथा दूसरा इसके एक साल बाद। 

इन्हीं सालों में यूतल के इलाकों में देलमिनियम अयस्की के विशात् भंडार 
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खाजे गए। इस खोज का इतिहास हहुन गेचक है। 493] में एक युवा भृविज्ञानी 
नि कारझाविन में यूगल में याग गए अयस्कों के संग्रह्मलय में रखे एक नमूने 
पर ध्यान दिया जिस अन्य चलानिकों ने ज़ोह की निम्न माता वाला अयस्क समझ 
रखा धा। कार्आविन का यह देखकर बहुल आश्चर्य हुआ कि इस अयस्क तथा 
वॉक्साइड (एक पहाड़ी मृदा, जिसमे ऐेलसिनिय् बहल अधिक मात्ना से विद्यमान 
होता है) में वहत अधिक समानता थी। उन्हाने इस खनिज का विश्वेषण किया 
ओर यह देखा कि “गरगीव लौह अयस्का वास्तनिकता में एक वेहनरीन ऐलुमिनियम 
अयस्क था। जिस जगह यह अग्रस्क मिन्ना धा वहा भृविज्ञनी इसकी खीज में 
लग गए ओर शीघ्र ही उन्हें इस कार्य मे सफलता मित्र गई। 

इन नए भंझरोीं के मित्रते ही यूगल ऐलमिनियम कारखाना लगाया गया 
और इसके कुछ सालों बाद (#ितीय विश्व युद्ध के दीगन) बोगोस्लोव्स्की कारखाना । 
विजय दिवस-9 मई ॥9% के ऐलिशसिक दिन इस कारखाने ने ऐलुमिनियम 
का पहला लाट चेयार क्रिया ! 

आज गोौविगय संव मं चहल गा कारखानों में इस पंख वाली धातु' का 
उत्पादन ही रहा है परत इसकी गाग बढ़ली जा रही है। निस्संदेह, पहले की तरह 
आज मी ऐलुमिनियम मुख्यतः वेमानिको मे प्रयुक्त किया जा रहा ह | हवाई जहाजो 
तथा राकंर्टा के निर्माण में प्रयुक्त सभी धातुओं में प्रथम स्थान ऐलुमिनियम का 
है। सोवियत संघ मे पृथ्वी के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का आवरण ऐल्ुमिनियम ऐलॉयों 
से बनाया गया धा। 

960 में अमरीका ने रेडियो संकेतो के परावर्तन के लिए एक कृत्रिम उपग्रह 
इको-” छोड़ा । यह एक विशाल उपग्रह था जिसका व्यास 30 मीटर था। इसका 
निर्माण घोलिमेर की झिल्ली से किया गया था। जिसके ऊपर ऐलुमिनियम की 
बहुत पतली परत चढ़ी हुई थी। इतना बडा आयाम होने पर भी उपग्रह का वजन 
केवल 60 किलोग्राम था। संयुक्त राज्य अमरीका के 'सेटरन” नामक राकेट मे 
द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के टैंकों की निर्माण-सामग्री के रूप में भी 
ऐलुमिनियम ऐलॉय चुने गए क्योंकि वे विशाल ताप-परास (परम शून्य से 200*८ 
तक) में विश्वसनीय रूप से काम में लाए जा सकते हैं। 

अतिशुद्ध ऐलुमिनियम की पन्‍मी ने एक कृत्रिम उपग्रह में प्रतिदीप्तिशील 
पर्दे का कार्य किया जिससे सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों का अध्ययन किया 
गया। जब अमरीकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन ऑल्ड्िरिन चंद्रमा 
पर उतरे, उन्होंने इसकी सतह पर इसी तरह की एक पन्‍नी बिछा दी और 2 
घंटे तक इस बात का अध्ययन करते रहे कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित गैसो का इस 
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पन्‍नी पर क्या प्रभाव पष्ठा चंद्रमा से वापस लौटते समय अतरिक्ि यात्री यह पन्‍नी 
तथा चद्रमा की मृदा के कुछ नमूने उठा लाश इन सब यीजो को उन्होंने एल्मिनियम 
के वने विशैष प्रकार के डिल्बी म॑ रखा था 

ऐलुमिनियम अंतरिक्ष उड़ानों के साथ साथ समृद को मेहराश्यों 'ऊे अध्ययन 
मे भी प्रयुक्त किया जा रहा है। कछ सात परल अमरीका ने हक एसी समूर्टावन्नानीय 
पनडुब्बी 'ऐलुमिनोट' बनाड है जी 0 मीटर का गहरा तेके जा सकती है। 
आमतौर पर समुद्री जहाजों तथा पनइच्चियोँ के निर्माण में हस्थाल का उस्तेमाल 
किया जाता है परतु यह विशेष पनइब्बी ऐलूमिनियम से बनाई गई ४ । 

यातायात साधनों में भी ऐलूमिनियम को बड़े शौक में प्रयोग किया जा 
रहा है। आजकल सोवियत सघ में एक सुपर्एक्सप्रेस रेलगाड़ो बना जा रही है। 
देखने में यह गाडी एक आधुनिक हवाई जहाज के फ्यूजिलेज जैसी है ओर इसकी 
गति भी तो 'टू” हवाई जहाज जैसी है। इंजीनियरों ने सुझाव दिया है कि इस 
एक्सप्रेस का निर्माण ऐलुमिनियम से किया जाए। इस प्रकार की एक गाड़ी बनाकर 
उसका परीक्षण भी किया गया है। परीक्षण के दौसम गाडी पर ॥| इन देखाव 
डाला गया तथा इसका अचंद कंपनो तथा अन्य 'आद्रानो' से सामना कंगया गया। 
इतना सब कुछ होते हुए भी धातु का कुछ नहीं बिगड़ा। अब सोवियत संप्र के 
वासी ऐसी गाड़ी पर सफर कर रहे हैं। 

ऐलुमिनियम मे उच्च संक्षारण प्रतिरोधता होती है। दसका अय इस धातु 
की ऊपरी सतह पर जमी एक अति पतली परत को जाता 8। यह एक कवच 
की तरह धातु की ऑक्सीजन से रक्षा करती है। अमर यह परत रूपी कवच ने 
हो तो ऐलुमिनियम वायु मे ही भभक उठेगा और चमकीली ज्वाला के साथ जनने 
लगेगा। इसी सुरक्षा कक्‍च के कारण ऐलुमिनियम दस्सियों सालो तक रासायनिक 
उद्योग जैसे खतरनाक कार्यो में सफलतापूर्वक कार्य करता रहता है जबकि अन्य 
धातुओ के 'स्वास्थ्” पर ऐसे उद्योगों का बहुत बुरा असर पड़ता है। 

वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ऐलुमिनियम मे एक ओर कीमती गुण 
है यह धातु विटामिनों को नष्ट नहीं करती है। यही कारण डे कि इस धातु 
से मक्खन के उत्पादन तथा चीनी के परिष्कसण के लिए आवश्यक उपकरण तथा 
मिठाई व बियर उद्योग का साज-सामान भी बनाया जाता हे। इसलिए यह सयोग 
की बात नहीं कि अंतरिक्ष-यात्रियों का भोज और फल्नों का रस ऐेलुमिनियम टूयूबो 
में रखा जाता है। पृथ्वी पर भी खाद्य-उद्योग के लिए ठिनों का निर्माण ऐलुमिनियम 
से ही किया जाता है। 


निर्माण-कार्य में इस धातु की स्थिति बहुत मजबूत है। आज से बहुत साल 
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पहले सन्‌ 890 में अमरीका म॑ इस थातु का प्रयोग एक घर के निमाण मे किया 
गया। 50 साल बाद भी इस घर में लगी घलुमिनियम की सभी चीजें सही सलामत 
दिखाई दी। 897 में पहली बार इस थाने से एक विल्डिग की छत बनाई गई 
जिसकी आज ज़्क एक भी बार मस्म्मन की जरूरत नहीं पह्ढी हैं| 

मास्कों में क्रेमलिन के अढर स्थित कांग्रेस का भव्य प्रासाद ऐलुमिनियम 
तथा प्लास्टिक से बनाया गया है। 958 म ब्रसेन्स में आयोजित विश्व प्रदर्शनी 
में सोवियत संघ का मण्डप रेल्लमिनियम तथा काथच से बनाया गया था । यह मण्डप 
इतना सुदर था कि बेल्जियम के अख़बार ने इसका नाम 'समाजबवाद का महत' 
रख दिया। पूलों, विल्डिगों, डामी, पनबिजलीघरी आदि के छाचो, हैगरों-हर चीज 
के निर्माण में इस अद्भुत हल्की धानु का प्रयोग किया जा रहा है। 

वैद्युत इंजीनियरी इस धानू की मुख्य उपभोक्ता है। ऐलुमिनियम का उपयोग 
उच्चवोल्टता लाइनों, मोटरों व ट्रन्सफ्रॉमरों की कुंडलियों, केबलों, कडेसरों व बल्वों 
के बेसों के निर्माण में किया जाता हे। 

स्टील पर जमी ऑक्सीजन डटान के लिए धातुविज्ञानी ऐलमिनियम का प्रयोग 
करते है। बहुन सार ऐलॉय ऐलुमिनोतापीय विधियों द्वारा प्राप्त किए जाते है। इन 
प्रक्रियाओं में धर्मिंट मिश्रण का मुख्य घटक ऐलमिनियम ग्रिंट होता है। पोलियुरिटेन 
और एऐलूमिनियम मनुप्य के कृत्रिम हृदय के निर्माण में प्रचुक्त हुए हैं। 982 में 
एक अमगैकी वार्नी क्लार्क के हृदय पर किए गए. परेशन के परिणामस्वरूप यह 
कृत्रिम उपकरण उसके वक्ष में कई महीनों के दौर/न धडक रहा था। 

झकरटिकट सग्रहकर्ताओं के सग्रह में भी ऐलुमिनियम देखा जा सकता है 
955 में हंगरी ने एक विचिन्न डाकृटिकट निकाली । यह टिकट एक ऐलुमिनियम 
की पन्‍नी पर छपी हुई थी जिसकी मोटाई 0 009 मिलीमीटर थी। बाद में अन्य 
कई देशो ने भी ऐसी टिकटें छापीं। 

अब ऐलुमिनियए का धागा भी बन गया है (इस धागे पर ऐलुमिनियम 
की बहुत पतली परत चढ़ी होती है)। इस धागे में अद्वितीय गुण होते है * यह 
शीतन और तापन-दोनो कार्यो में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस धागे के बने 
पर्दे अगर खिड़कियों पर इस तरह टांग दिए जाए कि धात्विक परत बाहर की 
ओर रहे तो ये पर्दे प्रकाश की क्रिस्णों को तो गुजरने देगे, परंतु गरम किरणों 
को रोक देगे, जिसकी वजह से गर्मियों के दिनो में भी कमरा ठंडा रहेगा। जाडी 
के दिनो में पर्दों को पल्नट दें--तव कमरा गरम रहेगा। इस धागे की बनी बरसाती 
पहनकर न गर्मी का डर रहेगा और न सर्दी का। अगर इसकी धात्विक परत बाहर 
की ओर रखेंगे तो गर्मियों में सूर्य की तीव्र किरणों से बचे रहेगे और अगर इसको 
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उलसा पहन ले ता जाई मे उ>” से बचे रंगे यैशाम्नावी। 
के कबसों का उत्पादन शुभ हो यया है 87 गामिया ४ 
हैं और सदिया मे भी। मेने का चाड हा था कह 5 पड 
का वजन काल 350 ग्राव है तय इसे वाड़ सिगारह कन्‍र के 
है। इस बल में कोश शक्क नरीं कि गविलालं, ररका, मे 
मिन जोगी को धप था दंड मे बम हर्ना पथाश #, ३ २ 
जाकेटा तथा उण्टो को आभियत पिला इंगिकु्न ' शृष्ि 5 
ऐलुमिनियम की टोपियों, हर्श, गाउला पधा ह्मरियां व धर 
वर्दी पक इस्पात प्रमाभक का क्राम डाफी पचा कर दर्ग 
बहाने वालों की मी कऋफा सहलियत मिलेगी 

पिछले कुट समय से चैशामिक तथा इजीनिया लाश 
निर्माण पर बहुत ज्यादा ध्यान ये यह है। हक परममंरल 
परिवार के प्रथम सट्य्य फोमोलमिनियम के बनाने को वि 
यह नया पहांथ हू से ज्यादा हल्का है: फोमोलमिनिएण 
१ घन सेंटीमीटर का वजन बंगले 8 )9 गम है। बंका की 
का मानक समझी जानी है, इस फहाथ का मझादणा नहा 
यह इससे 25-॥% भारी होती दै। फोमोलॉमिनियंस के था 
फॉोमबरिलियम, फॉमटाइटेनियम तथा अम्य अधितीय पदाद् 

सुप्रसिद्ध कथाकार ह. बैल्स ने बीसवी जवात्दी के जा 
लिखा-संसारों की लहाई' । इसमें लेखक ने हक ऐिसी मा 


मत 





था, जिसकी सहायता से मंबल ग्रह थे वासी ऐलुमिनियम वना रहे थे . 'सुबह 
से लेकर शाम तक यह समस्त मशीन मुद्दा से ऐलूसिनियम की कम से-क्रम सो 
सिल्लियां जरूर बना देनी धी। 

जिन दिनो लोगो का चंद्रमा की केवल चाक्षप जानकाए थी, गक अमरीकी 
अंतरिक्ष वज्ञानिक ने गणना करके यह नताया कि चद्रमा की शतड़ पर प्रति हेक्टेयर 
क्षेत्र मे लगभग ॥90 टन शुद्ध गलमिनियम भित सकता है। वैज्ञानिक का 
मत था कि चंद्रमा एमए अधिविशात प्राकृतिक फेक्टरी की तरह है जहा 'सूर्यी 
हवा! (सूर्य से निकल रहे प्रोटोनों का प्रफाड) लोह, मेग्नीशियम, ऐलमिनियम अयस्कों 
की शुद्ध धानुओं में परिवर्तित छू? पदी है। अभी तक इस परिकल्पना की पृष्षिट 
नहीं हुई है परंतु उमरकी जनरिक्षि-्यात्रियों तथा सोवियत स्वचलित स्टेशनों से 
चद्रमा की भिड्टी के जा मपूने प्राप्त हुए है उनके विश्लेणण से यह बात जरूर 
सिद्ध ही गई हे कि चदमा की मंदा में ऐलुमिनियम ऑक्साइड काफी मात्रा में 
विद्यमान है। फिर भी अमरीका वेज्ञानिकों का मत काफी हद तक सही सिद्ध 
इुआ। सावियत स्वचलितत स्टशन 'लुना-20 चंद्रमा क्री मिट्टी का जो नमूना पृथ्वी 
पर लाया इसमें शुद्ध गलविनियम के तीन कण पाए गश। इन कणों का आकार 
मिलीमीटर के दसवें अंश से' कम है। विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी पर 
ऐलुमिनियम शुद्ध रूप में विद्यमान नहीं हे। 

ऐसा लगता है कि मंगल तथा चद्रमा पर 'ऐलुमिनियम की समस्या” नहीं 
है। अच्छा, पृथ्वी पर इसको क्‍या म्थिति है? कह सकते हैं कि यहां भी स्थिति 
ठीक ही है | यह बात जरूर है कि अभी हमारे ग्रह पर मगल ग्रह पर जैसी ऐलुमिनियम 
बनाने की मशीने नहीं है तथा पृथ्वी पर ऐलुमिनियम की टनों मात्रा बिखरी नही 
पडी है, परतु पृथ्वीवासियों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। प्रकृति ने खुद ही 
इस बात का ध्यान रखा है कि लोगों को इस अदभुत धातु की कमी महसूस 
न हो। भू-पर्पटी में ऐलुमिनियम की मात्रा केवल ऑक्सीजन तथा सिलिकन की 
मात्रा से निम्न है, परतु अन्य सभी धातुओं से अधिक है। 

प्रकृति वास्तव में बहुत धनवान है परतु मनुष्य को यह 'धन” सभालकर 
खर्च करना चाहिप्‌। इंजीनियरों ने अब ऐसी कई परियोजनाएं बनाई हैं, जिनके 
अनुसार शहरो के कूड़े में से उपयोगी घटको को निकालकर अलग किया जा सकता 
है। कूड़े से ऐलुमिनियम प्राप्त करने के लिए इस मशीनरी मे एक विशेष प्रकार 
का विद्युतचुंबकीय यंत्र लगाया गया है। आप कहेगे कि ऐलुमिनियम पर चुबकीय 
क्षेत्र का तो कोई असर ही नहीं पड़ता फिर इसकी सहायता से ऐलुमिनियम कैसे 
अलग की जा सकती है? बात यह है कि अगर ऐलुमिनियम की किसी चीज में 
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प्रत्यावर्ती धराग प्रवाहित झरह से भाउश्तक नियत क्षत्र वे ने आए ता कुछ 
समय के लिए धाते चकित शी फखे 6, इसे, 
लेते है। 

सक्षेत मे हम बे कह सकल हे के टजवानियस के उन्त माल ही हमे 
कमी नहीं है। ग्रह काम अब वशानिवा का टजानयस का है कि से उमर पल 
बाली धान के उप्पाहन की वीखियों वायिनत करे सथा यह ख्पयोग के भा 
क्षेत्र खोजे | 


मे | चअंयेफ पान पते फकर 
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पृथ्वी का बेटा. 





राकेट आकाश भें स्थिर हो जाता है-“क्या आपने अपना नाम कभी 
बदला है??-प्रथ्वी के बेटों के सम्मान में--लगभग असंभव कार्य-गलती 
पर मलती-विस्तृत ग्रतिध्वनि-दूध में मक्खी गिर पड़ी-भजाक उड़ाने 
की कोई जरूरत नहीं है-कंद से छुटकास-“काला पक्षी/-कितना 
अधिक सहनशील!-नाविक नावों की अदला-बदली करते हैं-परटेरा 
जहाज 'रा!-बेतुद्ी बात-हजार साल बाद-महासागरों की गहराडयों 
में-दोष दूर क्रिया जा सकता है--और आप इसे विरल कहते 
हैं! आइए, थोड़ी-सी कल्पना करते हैं!-ख़ुले प्रशातक में टाइटेनियम 
की पहली खान--अऑक्सीजन के आलिंग में-कंटठिन परीक्षण 


एज) फशकन- कब पप्यकन की मं अ& ७... #|. “प्राण क.. 
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8 अगस्त 964 के प्रभातकालीन घंटों में मास्को के शांतिषथ में (प्रोस्पेक्त 
मीरा-एक लंबी ओर चौड़ी सड़क) अंतरिक्ष यान की उड़ान” शुरू हुई । यह अंतरिक्ष 
यान न तो चढद्रमा पर पहुंचा और न ही शुक्र पर। परंतु फिर भी इसके भाग्य 
में कोई कम इज्जत नहीं लिखी थी। चादी जैसी एक धातु का बना यह स्मरण-स्तभ 
सदा के लिए मास्कों के आकाश में स्थिर हो गया था। इस राकेट ने उस सोवियत 
व्यक्ति की यादगार अमर की है जिसने अतरिक्ष के द्वार खोले है। 

इस राकेट के निर्माणकर्ना बहुत दिनों तक इस बात का निश्चय नहीं कर 
पा रहे थे कि यह शानदार स्मास्क किस चीज से बनाया जाए। पहले उन्होंने 
इसका डिजाइन काच से बनाना चाहा, फिर प्लास्टिक से और उनके बाद जगरोधी 
स्टील से। अंत में उन्होंने तीनो चीजों को ख़ुद ही अस्वीकार कर दिया। लबे 
प्रयोगों के बाद वे इस निश्चय पर पहुंचे कि राकेट के निर्माण के लिए सबसे 
अच्छी धातु टाइटेनियम रहेगा। 

भावी पीढ़ियो को हमारे समकालीनों के वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में बताने 
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#। भय टाइगशफएप फर वर्ण हाथो गया 

टाइटजियस गए विन्ख्वाओं कल के जे रा इेठ: 
मेणां का वर्दन करते के परदच बडा ए&ढ़॥ हरा ३. 
ह हम हट काञ न) दीप सादा की झूम के, कं 


आपने अपना नाम बभी बदाह |. पर लड़ जे परत 


हि 
हि फ 
रह 


ही तिाई हा हम शत ४४४ 
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भमाम ममाकिगा शत या भू ५क बेच पान मेगा ने हक दो काय झाीड़। 
गगार को सूमित लत खराधन 4. फ्रोजरीलत है? 520, क|# - 


जेगता है के एड लसह की अपना जका कुलए! जता उड़ हर शीफत विलात 


र 

एसा भौया सन्‌ 7फ्त5 भें शिज़ा अंड पका आई प्लापज: शाजज हापदीच ये श्र 
अन्य खनिले रखशन में भी हुओो कीए सीडाणा अधधकादय रा पाएडेसा आरके 
से बनाया गया; प्रार्मन पूलत को वृमाननिक दान में परी ह पट की हप 
नाम से पुकार जाता झा । 

दो ताल बाद मंद पतला घना कि हल# बा झशाझल वे 7 ही कस पाजा 
था। परस्त भमय से तहव का नीम टगाइटनभारा पका हो गया । 

वेशानिक ने कोई कम्प लाज लिया जो इसका कांड यह ना हुआ कि 
उसने तत्व की शुद्ध रूप में प्राण का जिया; जेगार तथा कजयाव का भो शैद्े 
टाइटनियम नहीं मिला था। उम्हें ऑक्लोजन हे साथ दसका पक सेगगिक दाद रेनियम 
अक्साइड (श्वेत स्वेदार पाउझों प्राप्त हज था। टाइिंटयम को इसके बोगिको 
से अलग करना असंभव-सा जग रहा था, पिछली ताली पो बहत सप्ते प्रमिद्ध 
रतायनजों ने इस समस्या का हज दूंहने के पशाव किए भर सफलसा किसी की 
भी महीं मिली । 

एक बार ऐसा लगा कि अंग्रेज वैज्ञानिक वोनेस्टोन का शायद हस क्रार्य 
में सफलता मिल गई है। 7823 में उन्हें धासुमज में कछ किस्टल मिले। इनका 
अध्ययन करने पर ते इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मे क्रिग्टल जद्भ साइरेनियम के 
बने थे। इसके 5$ साल बाद जर्मन रसायनप्ष बोल मे मिद्ध किया कि ते क्रिस्टन 
शुद्ध टाइटेनियम न होकर इसके नाइट्रोजन तथा कार्बन यीगिक थे अर्थात वोनेस्टोन 
को गलतफहमी हो गई थी। 

बहुत सालों तक यह समझा जाता 7हा कि धालिक शाहटेतियम प्राप्ठ करने 
में सर्वप्रथम सफलता विख्यात स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जेलियल की मिली थी जब 
उन्होंने पोटेशियम फ्लुओरोटाइटेनेट का धालिक सोडियम द्वारा अपचयन किया 
। पेरतु आज जब हम टाइटेनियम तथा बर्जेलियत के उत्पाद के गुणों की तुलना 


वि आ% आम अब के लक जज अमन 
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की उसने आपने लाए ते आइमदर जाधे जाई लुक, सःआमिशप , इक कद का 


फऊरने है तो हत निल्कर्य पर पहनते डे दि स्नीडिज्ञ नित्ञान अकादमी के सचिव 
की भी गलतफरमी हो गई दो क्रॉप्क अन्य अब्नों के मुकाबले हाइड्रोफ्लुओरिक 
अम्न में धाउटेनियस दीन्नता से घुल जाता हें जबकि वर्जेलियस के टाइटेनियम 
पर ह्का काई आसर न पडा था। 

केवल :875 में आयी वश्ञानिक दे. किरीलोीनव को धात्यिक टाइटनियम प्राप्त 
करने में सफलता मिल शर्ट । उन्होंने अपने अनुरूुदान कार्यो के परिषाम 'टाइटेनियम 
पर अनुसधान' नामक पुस्लिका में छापे परंतु जार के रुस में इस अंद्विनीय खोज 
पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया जार हुए प्रद्वार उनकी इस खोज से ससार 
अपरिचित रह गया। 

887 मे वलियस के देशभाइयों चीग्तन तथा णैटरसन ने एक वायसेधी 
स्टील सिलिंडर में टाइटनियम उेट्राक्लोगरड का धास्वचिक सोडियम द्वारा अपंचयन 
करके लगभग सद्ध शाइटगियम (लभव 9७५५) प्राप्त की। 

[895 से फ्रीच रसायनज्ञ हेगरी पोईसान ने शद्ध याइटेनियम ग्राप्त करने 
की दिशा थे समना कंव्य उलयया। हमहोंने एक आर्क भह्ठी में लइटेनियम 
टा3 ऑविसाइड का हड्डी जम दर 
गपह्यन किस और दस प्रकार प्राप्त 
धातु का दी बार परर्प्किर्म किया। इस 
टाइटिनियम में केवल ६७ अशद्धियां 
थी। 

आखिरकार +970 में अमरीकी 
रसायनज्ञ हंटर ने नील्सन तथा पीटरसन 
की विधि में कुछ सुधा? लाकर कुछ ग्राम 
शुद्ध टाइटेनियम प्राप्त कर लिया। इस 
घटना को चर्चा बहत सारे देशो में हुई। 
यही कारण है कि अधिकांश लोग शुद्ध 
टाइटेनियम की प्राप्ति का श्रेष गलती 
से इसके गहरे हुए आपिष्कारकों को 
नहीं, नरक हंटर को देते हैं 

खैर, किसी ने भी सही, शुद्ध टाइटेनियम तो प्राप्त हो ही गई थी। परतु 
इसे पूर्णतया शुद्ध टाइटेनियम फिर भी नहीं कहा जा सकता था क्योंकि अभी 
भी इसमे एक प्रतिशत के दसवें भाग से भी कम अशुद्धियां रह गईं थीं। यह 
दूध मे मकक्‍खी गिरने जैसी कषत थी। इन अशुद्धियों ने धातु की भंगुर, अदृढ तथा 
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मतानी काश के हा अनाए। झेल 

वमा सी हा व व भिवी न॑ 

शत जियम के... ते सल्‍पम 8 5 
दिया ना जार इसे फह बुक ऑल 
समझो जाती थी। या स्था बाविंक आ। 
कि इस वंदसामी की दशड मे 
टाइटेनिय्म ने पाम्यपूर्ण हाथ ये 
भाग नेन की बात लक सी साधा 
आर बह इधर-उचा के आऋमों स॑ 
सतृप्ट होता छत । 

!908 में ही अमरीका में दा 
वैज्ञानिकों रोज ऑर आरटन तखा 
नाते में वैज्ञानिक फाम्भ ने चूहे 
सुझाव दिया था कि श्वेत्त वर्गक पास; 
करने के लिए लेश ओर जिक के बॉमियाँ के सांग पर पंदर 
का प्रयोग करना चाहिए। लेन आर पिते, की चर्णकी की तेसेना ह 
वर्णक से अधिक क्षेत्र गा जा सकता # । उसके अंजाया जईदॉनिय 
भी नहीं था क्योंकि टाइटनियम ऑव्साइड मानव के लिए सनि 
नहीं है। चिकित्सा इतिहास में एक गेसी पटना का उप्लेख 2, 
ने शक ही बार में आधा किली राइटिनियम अऑाक्साइड सी लिये 
कुछ नहीं बिगड़ा था। 

धीरे-धीरे टाइटनियम ऑक्साइड चम्े सधा कपड़ी के रज 
कांच और पोर्सलिन के उत्पादन में प्रयुक् होने लगा। कृत्रिम 
में भी इसका प्रयोग शुरू हो गया। 

बाद में टाइटेनियम के दूसरे योगिक टाइटेनियम टेटाकलो: 
मित्र गया। यह यौगिक बहुत साल पहले 3896 में फ्रेंच रस्ावन 
किया था। इसमें घना धुआं पैदा करने का अद्वितीय गण होने 
विश्व युद्ध के दिनों इसका विस्तृत प्रयोग किया गया। शांति 
यौगिक वसंत में पेड-पौधों को पाले से रक्षा करने में प्रवुक्त 

परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि टाइटेनियम की यह 
कि उसे इससे भी ज्यादा गंभीर तथा सेचक कारये दिए जाए 

आख़िर वह दिन आ ही गया। 79%5 में हॉलैंड के वैज्ञा 
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तथा डि बोहर ने टाइटनियम टेट्राकलाराइड का ट्॑गस्टन के गक तप्त तार पर विघटन 
करके अतिशुद्ध दाइ्टनिग्मम प्राप्त किया। तब पता चला कि यह विचार बिल्कुल 
गलत था कि टाइटेनियम एक अति भगमुर धातु है। वान आर्केल ओर डि बोहर 
द्वारा प्राप्त टाडटनियम बहुत संबंट्थ लचीला था। इसकी लौह की तरह फोर्जिंग 
की जा मकती थी, इसकी शीर्ट, पत्तिया और तार बनाए जा सकते थे और इसकी 
बारीक पन्‍नी भी बनाई जा सकती थी। 

अब इसके शानदार नाम का कीई मजाक नहीं उड़ा रहा था। इस धातु 
के लिए तकनीक के दरवाजे खुल गए थे! 

ऐसा लगता है कि ठाइटेनियम कृतध्न नही था। वैज्ञानिकों ने अशुद्धियो 
से इसका पीछा छुडवाया तो इसके बदले टाइट्रेनियम ने अपने अद्वितीय गुणों द्वारा 
उन्हें मोहित करना शुरू कर दिया। उठाहरण के लिए, वेज्ञानिको को पता चला 
कि लौह से दुमुनी हल्की होने पर भी यह धातु स्टील की बहुत सारी किस्मो से 
अधिक मजबूत है। ओद्योगिक धातुओं में ठाइटेनियम से अधिक मजबूत कोई 
धातु नहीं है । ऐलूमिनियम जैसी बहुमुखी धातु भी टाइटेनियम का मुकाबला नही 
कर सकती । हालाकि शाश्टनियम इससे डढ़ गुना भारी है, परतु मजबूती मे यह 
धातु ऐेलुमिनियम से छः गुना श्रप्ठ #। टाइंटनियम का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण यह 
हे कि उच्च ताप पर भी इसकी मजबूती कायम रहती है (650९! तक और अगर 
इसमे कछ ऐलॉय मिला दिए जाए तो 500" तक), जबकि ऐलुमिनियम के बहुत 
सारे ऐलॉयों की मजबूती 300९" ताप 
पर ही कम होनी शुरू हो जाती है। 

टाइटेनियम एक अति कठोर 
धातु है। यह ऐलुमिनियम, लौह और 
ताम्न से ज्यादा मजबूत है। धातु का 
तरलता-बिदु जितना उच्च होता है, 
उसके पुर्जो की मजबूती उत्तनी ही 
ज्यादा होती है तथा उनका आकार 
व रूप भी लंबे अर्से तक कायम रहता 
है। ऐलुमिनियम के मुकाबले 
टाइटेनियम का तरलता बिंदु पांच 
गुना उच्च है तथा लौह से तिगुना। 

यह कोई आश्चर्य की बात 
नही कि हवाई जहाज के निर्माणकर्ताओं 
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ने सीने अवध का मंत्र चल हाल के हा  शख 
आइ्रगनियंष ही था विज वीजा ए था $ छह 
अमशाहओ मे 5 "ही मे है दाल: आज कक पे 
धुल पुर 2 उसक्रस कर जम आह है हा. दाजआई 7 
व सोती हाफ भाप ३ बी /गर हए , | आऋधप मे ४9 
में अहननियम मा म्थिजि गर बतावने सी गई कि खडे, 
 विभिम्न धाएएी मु पी निशा कि हा शत - हर देन 
दिदाजिधदक, विमिल तेज मं पे ओद: 

श्शनेयम के; प्रचाय की शपालल खाता के "न 
उठहरशनदा इजन में स्टील दौरहि कर जशफ़ हार रा जप 
तो जझाज के इतने का कस सगआश मी कि वीआ गन कई 
वा उन गन है कि आड़ बाल देसी 
में नि की ससि हे दी तान सु 
तंज उसने साले हथार देशाओ हे 
निर्माण गे हाह्टीनबम तथे। हॉकी 
पलायों का प्रांगण छा के पतन 
तंक बढ जाएंगर | 

अतरिक्ष तकनीक को थी 
ठाइटेनियम की जरूरत पड़ेंगी। 
इस धातु के बने रैंक द्रवित 
ऑक्सीजन तथा हाइडीजन के; 
संचय के लिए ख्ेष्ट हैं : अति 
निम्न तापमान होने पर टाइट्रेनियंम 
अन्य धातुओं की तरह विधरशित 
नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा 
मजबूत हो जाता है। पैसा लगता 
है कि भविष्य में अंतरिक्ष में जिनने 
भी स्टेशन बनाए जाएंगे, उन 
सबके निर्माण में टाइटेनियम मुख्य 
भूमिका निभाएगा। ॥969 में 
सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों मिओर्मी 
शोनिन तथा बालेरी कुबासोव 


थमा १. जमसाग्गठुय॑ गन. 3+-__न्‍कन्ननृमिन्णकतन 
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द्वारा अंतरिक्ष में किए गए प्रयोगों से यह पता चला कि अतरिक्ष निर्वात में 
टाइटेनियम की वेल्डिंग तथा कर्तन सरल होते है। 

टठाइटनियम का मशझत्व कंबल अतरिक्ष चान के निमाता ही नहीं वल्कि अन्य 
लोग भी समझ रहे है। उदाहरणतवया इसका उपयोग घियों तथा कंमगे के निर्माण 
में किया जा रहा है। एक विदेशी कपनी इस शालु का प्रयाग साइक्रिल की वॉडी 
के निर्माण में भी कर रही है। इस प्रकार की वाडी का वजन लगभग । किलोग्राम 
होता है तथा ऐसी साइकिल का कूल वजन 7 किलाग्राम से भी कुछ कम ही 
होता है। 

ठइटेनियम ने रसायनज्ञों को भी आकर्षित किया है। एक कारखाने मे निम्न 
प्रयोग किया गया : इलवे जोड़े, जंगगेधी स्टील तथा टाइटेनियम से तीन पम्प 
बनाए गए और फिर इन पम्मो से आक्रामी द्रव की निकासी की गई। पहला पम्प 
सिर्फ $ दिन चला, दूसरा 0 दिन परेतु तीसरा (टाइठेनियम वाला) 6 महीने लगातार 
इस्तेमाल होने के बाद भी टीऊ तरह से काम करता रहा ओर बिलकुल सही सलामत 
रहा । 

हालांकि टाइटेनियम अभी भी बहुन ज्यादा महंगा हे, परंतु सस्ती धातुओं 
की जगह अगर इसका प्रयोग किया जाए तो आख़िर में बचत जरूर होगी | उदाहरण 
के लिए, एक रासायनिक सर्यत्र के रिएक्टर का निर्माण अगर जगयोधी स्टील से 
किया जाए ती वह शाहटेनियम के ऐेलॉयो से बने रिएक्टर से चार गुना महगा 
पड़ेगा। परतु स्टील के बने रिएक्टर की वायु कंवल 6 महीने होती है और टाइटेनियम 
के रिएक्टर की 0 साल । इस खर्चे में अगर स्टील के रिएक्टरों को हर 6 भहीने 
बाद बदलने में लगे व्यय को जोड़ दिया जाए तथा इस दौरान हुई काम की हानि 
का भी हिसाब लगा लिया जाए तो यह देखेंगे कि महंगा ठाइटेनियम सस्ते स्टील 
से काफी सस्ता पड़ता है हालाँकि बात बड़ी अजीब-सी लगती है। परंतु यह सच 
है। 

टाइटेनियम के औद्योगिक उपयोग पर कुछ साल पहले लंदन में एक प्रदर्शनी 
आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्‍न रासायनिक कारखानों मे बने टाइटेनियम 
सयंत्रो के असंख्य नमूने रखे गए थे। टाइटेनियम के बने तुंड सल्फर डाइऑक्साइड 
तथा अन्य मरम मभैसों के वातावरण म॑ दो महीने से भी ज्यादा रहने पर भली-भाति 
कार्य करते रहे, परंतु जंगरोधी स्टील के बने तुड कुछ घंटो बाद ही खराब होने 
लगे। 

टाइटेनियम के बने धुर्जे क्लोरीन, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल तथा अन्य 
रासायनिक “आक्रमकों' के वातावरण में सफल सिद्ध हो रहे हैं। कुछ कारखानो 
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में तो 20 मीटर ऊची सवातां पाइपा के निमाण मे इसा धाते का प्रयाग कया 
गया है यह बात जरूर ह कि इतने ऊच पाइपो के निमाण मे खर्चा काफी आता 
है परतु ऐसे पाइपो को सो साल तक मरम्भत की उरूरत भी तो चहो पड़ती 
हे 

कर्तन औजारों के निर्माण में कठोर ऐल्लायों का प्रयाग किया जाता हे। उनमे 
टाइटेनियम का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। किसी भी ओजार पर अगर 
टाइटेनियम कार्बाइड की फ्तली-सी परत चढ़ा डी जाए तो उसकी कर्तन क्षमता 
बहुत उच्च हो जाती है। 

टाइटेनियम ऐलॉयो के बने शल्य औजार बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। सुप्रसिद्ध 
नार्वेजियन अन्वेषक तुर खेरदाल के नेतृत्व में आयोजित अंतर्गष्ट्रीय समुद्री अभियान 
के एक सदस्थ सोवियत डॉक्टर यूरी सेन्केविच अपने साथ इस यात्रा के दौरान 
पटेरे जहाज 'रा' पर टाइटेनियम शन्य औजारों का जे गए थे क्‍योंकि वे बहुत 
हल्के हैं, उन पर जग नही लगता और ल़बे अर्से तक उनका उपयोग किया जा 
सकता। 

छठे दशक मे वैज्ञानिकों ने टाइटेनियम के साथ निकिज का एक अदभुत 
ऐलाॉय बनाया जिसका नाम निर्थिनोल है। इस ऐलाय मे एक अख्वितीय गुण हे--इसे 
अपना अतीत 'याद' रहता है अर्थात्‌ विरूपण तथा अन्य आवश्यक प्रक्रमो के 
बाद यह फिर से अपने पहले रूप में आ जाता है (इसका सबविस्तार वर्णन निकिल 
वाले अध्याय 'तात्र राक्षआ में किया गया है)। 

बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक अधिकाश धातुकर्मी टाइटेनियम ओर लोह 
का सयोजन लौह के गुण के लिए हानिकारक मानते थे। उनके इस भ्रम को दूर 
करने में बहुत सारे साल लग गए। आज टाइटेनियम के मुख्य उपभोक्‍ताओ मे 
धात्विकी का मुख्य स्थान है। स्टील तथा ऐलॉयों की सैकड़ों पेसी किस्मे गिनी 
जा सकती हैं जिनमें यह धातु कम या ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। जंगरोधी 
स्टील में इस धातु के मिश्रण से अंतराक्रिस्टलीय संक्षारण से बचाव हो जाता है। 
क्रोमियम की उच्च मात्रा वाले तापरोधी ऐलॉयों में टाइटेनियम मिलाने से कण 
का आकार सूक्ष्म हो जाता है, धातु एकरूपी हो जाती है तथा सृक्ष्मक्रिस्टलीय 
बन जाती है। अन्य तापरोधी ऐलॉयों में टाइटेनियम एक प्रवल् तत्त्व की भूमिका 
निभाता है। 

टाइटेनियम की ऑक्सीजन के साथ तीद्र प्रतिक्रिया (इस बात पर हम आगे 
प्रकाश डालेंगे) होने के युण के कारण इस धातु का प्रयोग स्टील के विआक्सीकरण 
के लिए किया जाता है अर्थात्‌ स्टील से ऑक्सीजन अलग करने के लिए : सिलिकन 
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्ययुन 


॥ विजञाक्सीकारक समझा जाता है, परतु टाइटेनियम की 
ममता सिलिकन से भी )0 गुना अधिक होती है। टाइटेनियम 
थ भा ऐसी ही प्रतिक्रिया करता है। स्टील को गैसरहित कर देने 
7 गुण अप्ठ हो जाते है तथा उसका संक्षारण प्रतिरोध भी बढ़ 


औ में एक बहुमूल्य मुण यह है कि धातुओं के सबसे खतरनाक 
इस पर कोई असर नहीं होता। इस धातु मे अद्वितीय सक्षारण 
गेती है। टाइटेनियम की एक प्लेट को 0 साज्ञ तक समुद्री जल 
पर उस पर जरा-सा भी जंग नहीं लगा। अगर यही प्लेट लोहे 
[ इसमे अर्से वाद उसका निशान भी बाकी नहीं रहता। !0 साल 
अर्सा है। गणना से पता चला है कि अगर ऐसा ही एक प्रयोग 
ने क्रिया गया होता, उदाहरणतया, जब रूस में ईसाई धर्म फैल 
रे दिनों तक टाइटेनियम के अंदर केवल 0.02 गहराई मिलीमीटर 
ता। यही वजह है कि जलपोतों व अतर्जलीय उपकरणों के निर्माता 
तनी ही दिलचस्पी दिखा रहे है जितनी वायुयानों के निर्माता तथा 
की कंपनी 'जनरल इलैक्ट्रिक' ने ऐसे स्टेशनों को बसाने की 
है जो मनुष्य को समुद्र की 3700 मीटर की गहराई तक पहुँचा 
रियोजना मे महत्त्वपूर्ण भूमिका टाइटेनियम ऐलॉयो को दी गई है। 
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टाइटेनियम में उच्च जगरोधां क्षमता विद्यमान होने क कारण हाँ लो मानव 
की अतरिक्ष विजय को अमर करने वाले स्तंभ के निमताओं ने इस धातु का 
प्राथमिकता दी। उन्ही सालों मे एक अन्य स्मारक के निर्माण के लिए टाइटनियम 
ही इस्तेमाल करने का विचार किया गया। अतराप्ट्रीय विधुत-सचार संघ की शताब्दी 
के उपलक्ष्य मे यूनेस्को ने एक स्मारक बनाने का फैसला किया है। इस स्मारक 
के प्रोजेक्ट पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्‍न देशो से प्राप्त 23 
प्रोजेक्टो में प्रथम पुरस्कार सोवियत वास्तुकारों के प्रोजेक्ट को दिया गया। इस 
प्रोजेक्ट के अनुसार जैनेवा के अंदर नेशन स्ववेअर में [0 5 मीटर ऊचे दो कक्रोट 
शैलो के रूप में एक स्मारक बनाना है। ये शैल टाइटेनियम की प्लेटो से सुसज्जित 
होगे। इस स्मारक की विशेषता यह होगी कि जो भी आदमी एक विशेष रास्ते 
पर चलकर इन शैलों के बीच से गुजरेगा, उसे अपनी आवाज, कदमों की आइट 
तथा शहर का शोर सुनाई देगा। इसके साथ-साथ उसे इन दो गोल शैलों के केंद्र 
मे अपना प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। 

टाइटेनियम मे एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह हैं कि शक्तिशाल्ली 
चुबकीय क्षेत्र से भी इस पर कोई असर नहीं पडता है। इसका यह गुण कभी-कभी 
लाभदायक होता है। इस प्रकार ठाइटेनियम बहुत बहुमूत्य गुणा का वाहक हैं। 
इसलिए अद्भुत सोवियत धातुकर्मी अकादमीशियन बार्दिन ने लिखा है “आजकल 
न केवल कच्चा लोहा और स्टील बहुमूल्य धातु माननी चांहिए...यह स्थान 
टाइटेनियम को भी देना चाहिए जो लोहे का एक जवान प्रतिद्दद्वी है। वह अपने 
स्वभाव” की दृष्टि से-हल़्कापन, प्रबलता, तापरोधिता और जंगरोधी क्षमता की 
दृष्टि से-लौह से बेहतर है।' फिर सवाल उठता है कि स्टील या पैलुमिनियम 
की तुलना मे उद्योग में टाइटेनियम का उपयोग अब तक कम क्यो है? 

बात यह है कि इस धातु की कीमत बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इसका 
उपयोग सीमित है। सच कहे तो यह 'खराबी' जन्मजात नही है। धातु को अयस्कों 
से प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन कार्य है। अगर सांद्रित रूप मे टाइटेनियम' 
की आपेक्षित कीमत ॥ ली जाए तो दीर्घकालीन तथा कठिनतम प्रक्रियाओ के 
बाद जो शुद्ध टाइटेनियम प्राप्त होता है उसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाती 
है। परंतु अब स्थिति सुधारने के प्रयास किए जा रहे है : नई धातु के उत्पादन 
की विधियों में सुधार ल्ञाए जा रहे हैं और वह दिन दूर नही जब यह धातु भी 
ऐलुमिनियम की तरह सस्ती हो जाएगी। आपको पता ही है कि पिछली शताब्दी 
मे ऐेलुमिनियम भी तो बहुमूल्य धातुओं में गिना जाता था। वह दिन आने बाला 
है जब दुकानो में टाइटेनियम तथा इसके ऐलॉयो के बने चम्मच, छुरी, कांटे बिकने 


>+मननेवीयानों नाश" ०--नानशाइ्यकमा--.० -ध-अापाइम्पइपकीकाकन अब बल कील कब 
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लगगं-टाइटनियमस शर-घर पघठच रहा हे । 

पिछले दिना लक लिना किसी आधार के टाइटेनियम एक विरल धातु समझा 
जाता था। कछ लागी का तो आज भी वहीं मन डे । जबकि सच तो यह है कि 
प्रकृति में कंबल गिनी- बनी बताए ऐसी है जो टाइटेनियम से ज्यादा विस्वत है। 
मन्पर्पटों मे सलाम, जिंक. लेड, स्वर्ण, रजत, प्लेटिनस, क्रोमियम, टंग्स्टन, पारद, 
मालिलेनम, विस्मथ, ईटियनी निक्रिल लथा टिन की जितनी मात्रा है वह सब 
अगर जाई दो जाग ना भा टाह्टनियम की मात्रा इससे कई गुना अधिक है। 
कितनी 'विश्ता धातु हे! 

फिर भी कुंड रद तक 'विस्ल' शब्द टाइटंनियम के साथ सवधित जरूर 
ह  ऐेमी कोड विग्ल ही पहाड़ी चद्गान होगी जिसमें यह धातु विद्यमान न हो। 

शझाठटेनियम के लगभग 70 खनिज ज्ञात है जिनमे यह धातु ऑक्साइड या 
टाइटेनियम अम्ल के लबणों के रुप में विद्यमान है। इसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
हत्मनाइट (पटल हैस मनकनाहइट क्ने थे), रूठाइल, पेरोवस्काइट तथा स्फीन 
है। टाइट्रिनियम लनिजों की संख्या जगातार बढती ही जा रही है। अभी हाल मे 
ही टाइटनियर्म का 7क विल्कले नया सानिश (बेहतर होगा अगर हम इसे खनिज 
ने कहकर दाना कह प्रयोकि इसका वजन कपल 0। ग्राम है) लोवीजेर््काया तुन्द्रा 
(कोला प्रायदीप मे) मिला है जिसका नाम 'नाटीसाइट' रखा गया है। यह नाम 
इसमे विययमान तस्थवी के आधार पर रखा गया डे-सोडियम, टाइटेनियम तथा 
सिलिकन । 

कुल मिलाबए पिश्य में शाइटेनियम अयस्कां के 50 निक्षेप ज्ञात है। परतु 
पृथ्वी खनित्र पदार्थों से किननी भी समृद्ध क्‍यों ने हो, इनके भंडार कभी-न-कभी 
खत्म जरूर होंगे। इसलिए बेज़ानिकों और विज्ञान-गप्प के कथाकारों की निगाह 
अब महासागगे की गहराइयों ओर अतरिक्ष पर लगी है जो भविष्य मे मानव-जाति 
के लिए धातुओं की खान सिद्ध हो सकते हैं। 

अमरीकी अतरिक्ष यान “अपोलो' तथा सोवियत स्वचलित स्टेशन लूना' 
द्वाग पृथ्वी पर चंद्रमा की मिद्टी के नमूने लाए गए। इन उड़ानो से पहले ही 
कुछ वैज्ञानिकों का यह मत था कि चंद्रमा की मिट्टी में टाइटेनियम भरपूर मात्रा 
में उपस्यित है। जो बाल कल तक सिर्फ एक परिकल्पना थी वह अब सत्य सिद्ध 
हो गई है। हो सकता है क्रि निकट भविष्य में अखबारों मे यह खबर छपे कि 
चंद्रमा की प्रथम टाइटेनियम खान से ठाइटेनियम निकाला जा रहा है। 

सोवियत अंतरिक्ष यान 'मोयुज-5' के कर्मीदल-अंतरिक्ष यात्री प्योत्र क्लीमूक 
तथा वालेन्तीन लेबेदेव पृथ्वी पर रोचक आंकड़े लाए। इन्हें एक ग्रहीय नीहारिका 
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राबैंगनी स्पेक्ट्रम चित्र खीचने मे सफलता प्राप्त हुई | इस नीहा 
यो की शुरू से ही विशेष रुचि रही धी। ऐसी नीहारिका गैर 
सके केंद्र में एक गरम नक्षत्र होता है। चूकि नीहारिकाए पृथ्वी 
डे, अतः वैज्ञानिकों को इनकी कोई विशेष जानकारी नहीं है 
रिकाओं का अध्ययन किया जा रहा है तव से उसमे केवल 
उपस्थित पाए गए है। विशेष बात यह है कि 'सोयुज 8 
पाल पहले तक के समय के अंदर इस जानकारी में तनिर्क 
परंतु इस अंतरिक्ष यान के उपकरणों ने नीहारिका 
-ऐलुमिनियम तथा टाइटेनियम की उपस्थिति सत्य सिद्ध 
इस प्रकार हम देखते हैं कि न तो हमारे ग्रह पर टाइटेनिय 
न ही इसके पडोसी ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों पर। 
से निकालकर उसे उस रूप मे भी तो बदलना है जिससे आह 
पका उपयोग किया जा सके। और यह कोई सरल काम * 
कारण यह है कि टाइटेनियम तथा ऑक्सीजन की बहुत पर 
न में यह जोड़ी सबसे पक्की जोडियों में गिनी जाती है (टाइ 
तरी यौगिक के रूप में पाया जाता है)। 
न तो विद्युत धारा टाइटेनियम को ऑक्सीजन से अलग कर 
उच्च ताप। वैज्ञानिकों को मजबूर होकर स्वतत्र रूप से टाः 
का कोई दूसरा ही तरीका खोजना पड़ा। 940 में अमरीकी * 
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ने टइटेनियम के आश्ोगिक्र उत्पादन की एक विधि दूढ़ निकाली । इस विधि के 
अनुप्तार सवस पहले फ्लोरीन तथा कार्बन की सहायता से टाइटेनियम ऑक्साइड 
को ठाइटेनियम उेट्राक्गोसइड् में परिवर्तित कर लेते हे तथा इस प्रकार ऑक्सीजन 
की जगह कलोरीन ले लेता है। बलोरीन को अलग करना काफी आसान काम 
है। यह काम, उद्ाह्स्णतया, सस्नीशियम जैसा तत्त्व बड़ी सरलता से कर सकता 
9 टाइटेसिययम टेटाफ्तोररड मंग्नीशिय्म के साथ प्रतिक्रिया करके एक स्पंज बनाता 
है जिसमे टाइट्रेनियम, मस्नीशियम तथा मंग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होते है। 
शुद्ध तथा ठोस शटटानियम फ्राप्न करने के लिए इस स्पंज का निर्वात या निष्किय 
गैस के वातावरण मे (जिससे थातु वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन 
से सुरक्षित रे) प्रगलन करते है। आजकल विशेष रूप से शुद्ध टाइटेनियम प्राप्त 
करने के लिए आयोडाइड ग्रोसेस अपनाया जाता है। इसके आविष्कारक हमारे 
जाने-पहचाने वैल्ल/निक वान आकेत्न तथा डि बाहर थे। 

टाइटेनियम का 5यादा सस्सा और इस तरह उपयोगी बनाना एक बड़ी समस्या 
है. जिसकी ओर विश॑ंध जअनुसंप्रान-मंस्थानों का ध्यान संकेद्रित है। इन संस्थानों 
की संख्या बढ़ती गा रही है। कछ संमंध पहले क्लीवलैंड (सं. रा अमरीका) भे 
हल्की धातुओं के अध्ययन का गक नया संस्थान खोला गया। मजेदार बात यह 
थी कि इस संस्थान के उद्घालन का फीता...टाइटरेनियम का बनाया गया था। 
इस फीते की काटने के लिए शहर के मेयर का कोॉची की जगह गैस वर्नर इस्तेमाल 
करना पढ़ा आर संग्सी चश्मा भो पहनना पड़ा। 

हमारे दिनों हजारा यैज्ञानिकों का ध्थान टाइटेनियस पर केंद्रित है। असख्य 
प्रयोगशालाओं में इस धान के नमूनों पर रोज हजारों “अत्याचार किए जाते हैं, 
उनके टुकड़े किए जाते हे, उन्हें तोडा-मोडा जाता है, अम्तो व क्षारों मे 'उबाला' 
जाता है, अतिनिम्न तापमानों तक शीतित किया जाता है, उच्च आवृत्ति वाली 
विद्यत धारा तथा पराध्यनि से नइफाया जाता है। 

ओर टाइटेनियम मनुष्य को अपने रहस्य बता रहा है। 
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दुर्घटना ... दुर्घटना स्थल पर एक नई चीज पाई गई-विचार वास्तविकता का... 

रूप ले लेता है-दरवाजे पर दस्तक का देवी कोई जवाब नहीं देती-एक 
गलती का परिणाम-जब व्योलर बीमार थे-'में असली मधा था !!-+0 
वर्ष बाद-वैनेडियम का मूल्य !--गणनचुंबी चढानों पर स्थित खान-अनोखा 
पेट्रोल-क्या शुक्र ग्रह से अयस्क प्राप्त किया जा सकता है?-इस्पात 
को अश्रांति का रहस्य-तोप आकाश में पहुंच गई-आक्रमण और 
रक्षा- राजनीतिक” चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे--सुदूर पूर्व 
के इलाके में-स्याही का इंद्रधनुष-प्लेटिनम जैसी अच्छी एक 
धातु-सूअर भी खुश हैं-समुद्दी संग्रहकर्ता-समुद्र की सतह पर 
बागवानी-बहुत ही पुरानी बात-भविष्यवाणी कैसे की जाती है? 


>न्‍्पतपततागानीतर+ या खगा-त आया जा २० कीनजण्फा -काजड के कभ्नत हित अत जत+ परजाफ/ ०... प्रषआधय-+प#४ बिता 


“अगर वैनेडियम न होता तो मेरी मोटरकारे भी न होतीं !” ये शब्द मोटर उद्योगपति 
हेनरी फोर्ड ने कहे थे। 905 में एक बार वे कारो की दौड़ ठेख रहे थे। हमेशा 
की तरह इस दौड़ मे भी एक दुर्घटना घटी, दो कारें आपस में टकरा गई। कुछ 
समय बाद जब फोर्ड दुर्घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हे जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त कार 
के पुर्जे का एक टुकड़ा पडा दिखाई दिया। फोर्ड ने उसे उठा लिया। यह फ्रेच 
कार के वाल्व स्पिंडल का टुकड़ा था। देखने में वह आम वाल्व स्पिडल जेसा 
था परंतु आकार मे काफी छोटा था | फोर्ड वैसे ही मोटर-कारो के बहुत बड़े विशेषज्ञ 
थे। उन्होंने उस पुर्जे को रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेज दिया। बहा 
यह पता चत्ता कि उस पुर्जे का स्टील बहुत मजबूत था और इसमें वैनेडियम मिला 
हुआ था। 

फोर्ड ने अपनी मोटर-कारों के निर्माण मे भी ऐसा स्टील इस्तेमाल करने 
का फैसला किया। उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक था। अगर इस विचार को 


3++नाए नाना" “७० गान “०० नपवााकमाहहन्गा-+क- 
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दिया जाग जा कार काफी हल्की हो जाएंगी, जिससे धात की 
है) टका मतताव बह डआ कि कारा पर लागत कम लगेगी 
$ मस्या यह आएगी और सालिक की चांदी थे जाएगी। फोर्ड 
मे श्र कह दिया। उनके सामने काफ़ी ऋडटिनाहया आई परतु 
पल इज््य मे सफलता मिल बह। कई सालो बाद मोटरों की 
४ प्र संस्कार के व्यापार विभाग ने जब फोई की नई कार 
धंग किया ता बला चला क्रि अमरीकी स्टील हर लिहाज में प्रेंच 
बहन था । 

मं आता है मि मोटर उद्योग में क्रांति ज्ञान बाला वेनेडियम 


नी ॥7 

पसोडिश स्थायनज्ष वर्जलियम ने वनेडियम की कहानी इस प्रकार 
पंत पाक सुंदर उत्तर में एक अतिसंटर देवी रहती थी जिसका 
! सब लीग उसऊे प्रशंसक थे। एक दिन जब देवी सिहासन पर 





/ रही थी लिशों ने उमके मह्म का रखाजा खटखटाबा। देवी 
सोचा, आो भा छोर आया # जब दुसगी बार दरवाजा खटखशणगा, 
[। परतु बाएग खड़ अव्ित ने हुमरी बार दरवाजा नहीं खटखटाया। 
पया । नेवी को बढ़ा आश्चर्य हआ। बह सोचने लगी कि ऐसा 
_ आया था जी इसना बेसद् निकला। उसने खिंड़की में जब झांक 
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पकने. हि आल कक क न अन] सवार कला कए.. लीबफपपन नोडव) 


कर देखा तो व्योजर नामक व्यक्ति का 
वापस जाते देखा। 

'कुछ दिनों बाद फिर किसी ने 
देवी के महल का दरवाजा खटखटाया। 
परतु इस वार बाहर खड़ा आदर्मी तव 
तक खड़ा रहा जब तक कि देवी ने 
दरवाजा खोल नही दिया । एक अतिसुंदर 
नौजवान नील्स सेफ्स्ट्रोम देवी से मिलने 
आया था। डोनों को एक-दूसरे से प्यार 
हो गया और उन्होने शादी कर ली। कुछ 
समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, जिसका 
नाम वेनेडियम रखा गया। 3880 में 
स्वीडिश भीतिकविद तथा रसायनजञ्ञ 
नील्‍्स सेफ्स्ट्रोम मे जिस नई धातु की 
खोज की, उसे यही नाम दिया गया। 

इस कहानी में गक बात गलत 
बताई गई है और वह यह है कि देवी वैनेडिस के महल का दरवाजा 
जिस व्यक्ति ने खटखटाया था वे फ्रेडरिख व्योज्ञर नहीं थे। वे थे-एप् 
डेल रीओ। रसायनज्ञ तथा खनिजविदू डेल रीओ मैक्सिकोवबासी थे 
बहुत पहले 80॥ मे मैक्सिकों मे पाए गए भूरे लेंड अयस्को का अ' 
समय रीओ ने उनके अंदर एक ऐसी धातु को उपस्थित पाया जो उस 
अज्ञात थी। इस धातु के यौगिक विविध रंगों के थे जिसके कारण 
इसका नाम 'पानक्रोमियम'” रखा अर्थात्‌ सब रयों वाली। बाद में : 
इसका नाम बदलकर “एरिट्रोनियम” रख दिया जिसका अर्थ है--'ह 

परंतु दुर्भाग्यवश डेल रीओ अपनी खोज की वैज्ञानिक पृष्टि नहें 
इसके अलावा 802 में वे इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह नया त 
है जिसकी कुछ दिनों पहले खोज की गई थी। कुछ सालों बाद व्योलर 
मिलने वाली थी, पर बीमारी के कारण वह अपना अनुसधान कार्य ए 
सके। मेक्सीकी अयस्कों का विश्लेषण करते हुए वे हाइड्रोजन पर 
विषक्त हो गए। इसलिए बर्जेलियस को यह कहने का अवसर मिल 
में देवी के दरवाजे को जोर से ख़टख़टाने की हिम्मत नहीं थी। 

जब व्योलर बीमार थे वैनेडियम का दूसरा जन्म हुआ | परतु इस 
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तत्व यंबा खीश्श वगानक नील्य सेफ्शम की गोद में थ। उन दिनो स्वीडन 
में धालिकी का पिकास हों रटा था। ठेण के विमन्‍न भागों से नए-नार कारखान 
लगाए को 7* बे वतोनिकों ने इखा उझे फठ निक्षपों के लोड भवस्को से प्राप्त 
घाव मगर था परत उस पहस्का से प्राप्स बात बने सूघटव थी। वेज्ञानिका 
की समझ नाते वो सांप आ के हसा अतर क्यों है सफट्रोम ने इस प्र/न का 
इस हृहना शुरू 4४ यो । 

इस्दन उन्च- कीख का जात साल अमम्डी का गायनिक अध्ययन किया | 
काफी प्रयागों के बाद वे थक सिल्ल कर बक कि इसे अच्स्कों में एक नया तत्त्व 
विद्यमान है और बह बही तह्ध £ जिसकी बगल साल पहले डेल रीआ ने खोज 
की थी, परत गलती से थे इस फ्रीमियम समझ बेठ थे। इस नई धातु का नाम 
बैनेटियम रखा गयी ; 

हल गली और आला दाग ही इस मनाए तन्‍्च के धर्मपिता ने वन सके 
हालाकि इस या। की काफी संभानना थी। सेफ्स्ट्राम की सफलता के बाद व्योलर 
शपने मित्र को निस्न शब्दों मे शक पथ लिखा : में गधा नहीं तो और क्‍या था 
जो भर जर अर्थ मे जम नए सत्य का ही ने देख पाया। वर्जलियस मेरा मजाक 
दा ही सश सा चो। में मानती | कि देगी वर्नेडियस के महल का दरवाजा 
मत छीक तम्ह थे बह हाटपिशाथां हैं।' 

बरस सेब बसे लक काट मी वकज्ञानिक्त चनेडियम को शुद्ध रूप में नहीं 
प्राप्त का मका। वेखात इहहप में एके अंग्रेज स्सायनज्ञ हेनरी संस्कों की बहुत 
प्रयासों के बाद जे पॉनिक 
वेनेडियम प्राप्प कान में सफलता 
मिली | रालाॉकि यह शुद्धनो बंधन 
पुन दिनीं के मत हीक कशी जा 
सकती थी तर्योकि धान में अभी 
भी 4 से ज्यादा भश्ियों थीं 
जबकि अह गक पमा सच्च है 
जिसमें जस- सी भी अधि हांने 
से इसके गुर्णी म॑ बहने ज्यादा 
परिवर्तन भा जाना है; मंद 
वैमेडियम रजत-मरे ग्ग का डाला 
हे। ये अतिसघटय सता है तथा 
इसका फीजेन किया जा सकता 


; 
] 
| 
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हे। नाइट्राजन, आक्साजन, हाइड्राजन जैस तस्चा को तनिक-सा मा 
सख्त हो जाती है तथा किसी काम की नहीं रहती है। वहते दिनो 
का भुद्ध रूप में प्राप्त करना बढ़त मूस्किल रहा क्योंकि उच्च ताप 
अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। वेज्ञानिक्रा को ऐसी कोड बात नह 
जिसकी क्रूसिवल वैनेडियम में न पिम्नले। वनश्यम उच्च ताप प 
का पिषला देता था और खुद अशुद्ध वन जाता था। वज्ञानिक दुस 
मजबूर हो गए। इसके लिए एक्र बिद्युत-अपबटनी विधि दूढी 
99 99% शुद्ध वैनेडियम प्राप्त होता ह। इस उपलब्धि का महस्व सम् 
हैं, कहा 4% और कहाँ 007५। 
बहुत लबे अर्से तक वैनेडियम को आइद्योगिक कार्यों में प्रय 
जा सका। आर किया भी कैसे जाता। इस शती के आरंभ में ही वि: 
का सालाना उत्पादन कुछ टन से ज्यादा नहीं था और उसकी कीः 
भी ज्यादा थी; एक किलोग्राम वनेडियम का दाम 59,000 स्वर्ण 
वैनेडियम का इतना कम उत्पादन तथा इसको इलनी 
स्वाभाविक थी। हालाकि भप्रन्‍्पर्पटी में यढ़ परयोप्त मात्रा में विश्वम 
से करीब 000 गुना अधिक), परत 
इसके भडार बहुल कम मिलते हे 
जिसके कारण यह विरल धातु समझी 
जाती है। जिस अयस्क में सिर्फ [५ 
वैनेडियम होता है उसे बहुत ही ज्यादा 
मूल्यवान समझा जाता हे। जिन 





अयस्को मे इस मृल््यवान तथा विरल 

धातु की केवत्न 0.0% मात्रा विधभान. 57 

होती है उनका भी औद्योगिक उत्पादन , हे 

मे उपयोग होता है। ह ब४४० ४० 
विश्व मे वैनेडियम का एक का 79 

सबसे बड़ा भंडार पेरू के पहाड़ों पर ५ कप 

समूद्र की सतह से 4700 मीटर की हक पक 


ऊचाई पर स्थित है। हाल में कैस्पियन 

सागर के प्रायद्वीप ब॒जाची के तट्वर्ती इलाके मे पेट्रोल का औद्यो 
शुरू हुआ है जिसमें वैनेडियम की मात्रा बहुत अधिक हे। अब 
यह वात सोचनी चाहिए कि 'पेट्रोल अयस्क' से इस कीमती तत्त 
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कैस या जाए 

हिलगस्य चाल यह 72 के पूष्ती प्रा सिरन बाज एल्क्रापिडों में वेनेडियम की 
मात्रा कुनपशे का उक्षा ४०७ गैनो सबक होती है। सच के स्पेक्ट्रम मे भी 
ऐसी रेखाएँ दिखाई इला £ जा वनादियम के सस्माथ आर की उपस्थिति वलानी ह 
सर्य धर भी टम आज हे माजा श्मारी पाया मं काफी ज्यादा ह। 

ग़मब / कि विसी 74 कुछ वे सातकमीय कारबानों को अन्य ग्रहों स् 
एस अयस्फ मिलने लग जिनमें उ्नद्यिम की सर्पुर मात्रा से, उदाहरण के लिए, 
मंगल या श्र मे तथा बह गक खाधारण यान समझी जाए, परतु फिलहाल 
पृथ्वीवासियाँ को ऋदल अपने खोला पर निभर रहना है। ह 

अयम्भा से सनेदियम जलग करने में अत्यधिक कठिनाई अनुभव होने की 
दनश से हो टुस क्षमभन साले की बनते सानो तक किसी भी कार्य में प्रयुक्त 
नहीं किया गया; परल लकनीक के तींच विकास ने बेनडियम के लिए ओद्योगिक 
जगन के जार खोज दिए। “से सत्य में स्टील को वहुमृत्य गुण प्रदान करने की 
अधदितीय दामता होने के शरण “सता भक्िष्य चने गया और इसे स्टील के विटामिन 
के हुए में प्रधाग कियी जाने चंगा। 

साल में क्नोंलिम को वश-ली माछझ | प्रतिशन का कछ हिस्सा) मिलाने 
मे शो वह संध्य हणिल , ऑलिस्कटा लथा आयोग मजवत हो जाता है। ऐसे स्टील 
का बन तथा प्रवधाल सहन को हमता उच्च हीतली है; थह लासानी से नहीं 
टुटला और 7सें मानी मी मजकल होता है। यहीं तो थे गुण 8 जिनकी कारा 
के पर्नो को बश्त सख्म जहाने #। की कारण ह कि कारों के मुख्य अंग तथा 
पे जैसे इंजन, परत्य स्पिग, निधन झिंग, गेक्‍्सल, शोफ्ट तथा गिअर आदि 
वेनेडियम म्नोल के पंनाता बाते है । 

प्रथम विलय यद के दीगन फ्च इंआनियरों ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया 
जिस पर मश्ीमगन की जगह सॉप लगी हुई थी। इस तोप ने जर्मन पायलटो 
पर कहर ठो दिया था। हथाह जज पर सोग कैसे फिट की जा सकी? उन दिनो 
हवाई लहाज बहल स्वेटर हाते थे खधा उन गर ज्यादा वजन नहीं रखा जा सकता 
था। पता चला कि हवाई झावज पर नोप का गहंचाने वाला और कोई नहीं वेनेडियम 
ही था। फ्रेंच सवाई तीपे वैनडियम स्टील की बनो थीं। कम वजन होते हुए भी 
उनकी सार लगा थी। उनन जमे जहां पर तबाही दवा रखी थी। 

हझके वाह सिगाश्यी के दीप थी उैमेडियम स्टील के बनाए जाने लगे। 
ये टोप कहते हम्फ तथा पल थे तथा अपने मालिकों को गोलियों व हथगोलो 
की मार से पर्णतया सर्शक्षत रखने थे। आर्टिलरी क्र के पक्के निशानबाजों को 
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गोलियों से सुरक्षा के लिए भी कवच चाहिए थे। इस उहेश्य की प्राप्ति के लिए 
शेफील्ड मे एक विशेष प्रकार का कवच स्टील बनाया गया जिसमे सिलिकन तथा 
निकिल काफी मात्रा में मिल्ार गा थे। परत परीक्षण के दोरान गोलिया बडी 
आसानी से इस धातु को वनी 'लेटो को थीर गई । तब कवल ॥ ४० वनेडियमयुक्त 
स्टील इस्तेमाल करन का फैसला किया गया। परिणाम हद से ज्यादा अच्छे निकल 
कठिनतम परीक्षणों के दौश़नन 00 से ५१9 वार यह स्टील कसोटी पर खग उत्तग | 

इस प्रकार वेनेडियम आक्रामक के साथ-साथ रक्षात्मक कायो' म॑ भी प्रयोग 
किया जाने लगा। बहुत सारी अमरीकी, फ्रंच तथा अग्रेज फर्म विभिन्‍न क्षेत्रों मं 
स्वेच्छा से वैनेडियम स्टील इस्तेमाल करने लगीं। परतु जर्मन धातुकर्मियों ने इस 
धातु के प्रति बडा रूखा रवैया रखा, हालाकि वे लाग ऐसे मामलों में बहुत बड़ 
विशेषज्ञ समझे जाते थे। उन्होंने बनेडियम स्टील का प्रयोग अस्वीकार कर दिया 
था। एक जर्मन फर्म ने तो ढावे के साथ यह कह दिया था कि इस थातु का 
प्रगलन किसी काम का नही है। जर्मन लोगों की यह धारणा विगेधाभाती थी। 

शीघ्र ही इस बात का कारण पता चला गया जमंन लोगां के खुद के 
पास वनेडियम के अयस्क बिल्कुल नहीं थे, अत' व विश्व मार्केट मे इस धातु 
का औद्योगिक प्रयोग रोकने के लिए हर सभव प्रयास अपनाए। इस दोसन ख़ुद 
वे जी-जान से ऐसी कोई दूसरी धातु खोजने में लगे रहें जो स्टील पर वनेडियम 
जैसा असर डाल सके। परतु शीघ्र ही उनकी समझ में यह बात आ गई कि कोई 
भी दूसरी धातु वैनेडियम का मुकाबला नहीं कर सकती ओर उन्हे इस थातु का 
महत्त्व मानना ही पडेगा। तब धात्विक 'राजनीतिकों' ने बेनेडियम की वदनामी 
करनी बंद कर दी। इस धातु का उत्पादन साल-दर-साल बढ़ने लगाः। 

ऐसे उद्योगो की गिनती करना मुश्किल है जिनमें आज वैनेडियम स्टील प्रयुक्त 
किया जाता है। वैमानिकी, रेलगाडियां, विद्युत व रेडियो इंजीनियरी तथा सैनिक 
उद्योग इसके मुख्य उपभोक्ता है। ढलवां लोहा भी वैनेडियम की 'सेवाएं' प्राप्त 
करता है। आपको याद होगा कि डेल रीओ ने इस तत्त्व का नाम पानक्रोम (सब 
रगो वाला) रखा था। इसके हरे, पीले, लाल, काले और स्वर्ण रण के लवण रगो 
तथा विशेष प्रकार की स्थाही के निर्माण मे और कांच व चीनी-मिट्ठी उद्योग मे 
सफलतापूर्वक प्रयुक्त किए जा रहे हैं। यहां यड़ बताना आवश्यक है कि सेफ्स्ट्रोम 
द्वारा वैनेडियम के आविष्कार के बाद जिस उद्योग में पहली बार इस धालु का 
प्रयोग किया गया था, वह चीनी-मिड्टी उद्योग ही था। वैनेडियम यौगिको की सहायता 
से पोसिलेन तथा मिट्टी के बर्तनो पर सोने की पालिश की जाती थी तथा काच 
को हरे या आसमानी रग मे रंगा जाता था। 
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[8)2 में संपर्तिद् रखा स्लायनल नि, जीनिन को गेनिलीन प्राप्त करने 
में प्फलता गिर गई उसे शहटना ने हजन उदागे के विकास में अतिमहन्त्वपूर्ण 
भुमिका निभाई) या। सी उतना यम से कांप आया . बता चला कि सिर्फ ) ग्राम 
तेनदियम पटल वीकिया< में पाक किलामिस पंगातन सॉनरलीन लबग का काल 
परनिलान में भरिोतित ककया ता सकफ़श # जा कि ऐक्क लीवर रजक हे । 

कार समय मे थी सोचने में ईडियम के विना काम नही चल रहा 8 । 
इसका अऑक्साटट सलायासय, अग्ल के ट्यादन मे एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य 
काना है; दस जाल हा रतानन की रारी का्त है। बहत साला तक इस काम 
में पोटिमम एस्वेस्संस के परशंग पधलित था अथान शिस्ा एस्वस्टरॉंस जिस पर 
प्लेटिनम का पाइह लगा लता था। परलु टा कारणी से इस उत्प्रेग्क का प्रयोग 
व्यावधास्कि नी था - पहला था कि प्सतिनिम बहुत महँगा था ओर दूसरा यह 
के ऐसा उत्प्रमम व अख्यायों पड़ते को था। विभिन्‍न गेस सम्मिश्णणों के जहर! 
को कार्य का आकार काम काम करता था। यहीं कारम है कि जब सत्पयूरिक 
अम्ल के 7 यादने मे नात खअधापका उहटयथिंत गंलीया का प्रयाग करन का प्रस्ताव 
प्रेश्त किस यो तो संलधरित कूल हे फेकटरयों ने बड़ी खशी से प्लटिनम 
फैसाशास का धवाग बन्द बेर सियो ; पनौजयेंग बक्साइड परोल भजन तथा वहत 
मारे अखिल सगशरनित पगिकों थे. £प्रादन मं भी प्रयुधन किया जाता है। 

अंधे तो से वर भी उनशियंग वी केंद्र आन गए #3 अजेण्टीना में इनके 

थार में वनश्यिम मिलाकर विभिन्‍न प्रयाग किंग गाए है। पा चला है कि ऐसे 
जोर मे सजा का मंख कट जाती है तथा इनका बजन वही तेजी से बता है। 
गोग-बीच के अस्पताल ही ॥क प्रयोगशाली में अमरोकी वैज्ञानिकों ने चूहों 
पर वेजेडियस के प्रभाख का अध्ययन किया। या देखा गया कि जिन चूह़ो को 
वैसेडियम विल्कान मा। लिया मंया था उनकी बूद्धि आम चास खाने वाले अपने 
साथियों के मकाबाई देगा कम गति से हो रही थी। परतु जैसे ही उनके राशन 
में शोषा-सा वमेटियसम घिला दिया गया तो कठ दिनों चाद उनका जाकार अपने 
साथिशें जेगा हो गा घका। 

शसा लगता ह# कि बटय सार जीवित उलको की अपनी कार्यर्गति के लिए 
बैनशियम की आवश्पाला महली 73 मेर्यी के लड़ों वे मांस, साय के दूध, जानवरों 

बकत ता सनप्य के मस्तिष्क में जनेडियंम उपस्थित पाया गया है। 
विवित बात नो सेंड है कि का सम पौसे तथा जीव, जैसे, होलोथूरियन 
ऐसिडियम, जलसाही आदि, हकाः विशेष तरीके से जाते में से वेनेंडियम इकट्ठा 
करते रखते हैं। मनुष्य का अभी तक यह जानने में सफलता नहीं मिली हैं कि 
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यह कौन-सा तरीका है। कुछ बन्चानिर्का का मत यह है कि 
के अदर वैनेडियम वहीं भूमिका निभाता है जो लाहा मनुष्य तथा 
को रुधिर में निभाता हे अथति 67) 
वेनेडियम 'श्वप्तन' में उनको सहायता 
करता है। परतु अन्य वैज्ञानिकों का 
विचार यह है कि समुद्री जीवों को 
वेनेडिंयम की आवश्यकता श्वसन के 
लिए नहीं, बल्कि पेट भरने के लिए 
है। भावी अनुसंधान कार्य ही बत्ता 
सकेगे कि कौन सच कहता है। अभी 
तक सिफ यह सिद्ध किया जा सका 
है कि होलोथूरियनो के रुधिर मे बहुत 
वेनेडियम उपस्थित होता है तथा कुछ 
किस्मों के ऐसिडियनों के रुधिर में 
इस तत्त्व को मात्रा समुद्र में इसकी 
मात्रा से करोडो गुना अधिक है। ये 
वैनेडियम बैंक नहीं तो ओर क्‍या हैं? 
स्वाभाविक है कि वैज्ञानिक इन 
समुद्री जीवो की सहायता से वैनेडियम 
प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। 
उदाहरण के लिए, जापान में समुद्र 
के किनारे कई किलोमीटरो तक 
ऐसिडियन बसा दिए गए है। ऐसिडियन काफी जननक्षम होते हे 
क्षेत्र से जितने ऐसिडियन प्राप्त होते हैं उनका वजन १50 मिल्लीग्रा 
है। 'फसल' इकट्टी करने के बाद यह जीवित वैनेडियम 
प्रयोगशाल्लाओं में लाया जाता है जहा इसमे से औद्योगिक धाः् 
है। कुछ दिनों पहले समाचार-पत्रों से यह पत्ता चला हे कि जापा 
ने ऐसा स्टील बनाने मे सफलता प्राप्त कर ली है जिसमें ऐसि६ि 
वैनेडियम मिल्राया गया है। 

वैनेडियम के 'सग्रहकर्ता' भूमि पर भी हैं। इनमें से एक के 
तरह से परिचित है-वह है--जहरीली खुमी | फफूंदी की कई कि 
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पी दीवानी है। वे उवाटयस के सिना वियसित हों नहीं शो सकती। जो पौधे किसी 
तत्व को संगयन बल की हैं, ना दिल्ान जबन में 'वायोकस्मेण्टटर' कद़ते है 
ऐसी योघे भुविज्ञानिया के मक्‍सर चंडन सरायता वर्ण है। कठ मल्यवान धात्चिक 
अवस्थी की खाज के गन 4 घर संकलक ही प्रमिका निभान ई 

[बा में सलॉवियस पुसवनस्धनिता ने याग जान पर्मन की दालों पर एक 
ऐसे पाधे की छाप कार्ट वलस विज्ञान जगते बुणनया अर्पारचित था। उन्होंने इस 
पौधे का नोम हु्डओ री; का इनसे गए, का निकाय जवान का नाम है जो 
पृथ्वी पर । अरब आ महल साल पहल गज था । थम पाठकों के मन में यह 
प्रण्य उठना स्लाभायर 6 वि इस अथाा वे. साथ बनेडियम का क्या संवध हो 
सकता हैं; ह, इसे दीन के भी कूद संबंध है! वैज्ञानिकों का विचार है कि 
उन दिनों मेनेस्सि ने प्री के वातानरष ॥ निर्मोश लथा भर-पर्षठी में चैसेडियम 
तथा वेनियस अडट 2साउवानि कर ज्यों ॥ स्शन ई| मरल्पपू्"ण भूमिका निभाई 
रथ 

#मने वैनाचयस था बल जी बता रम्या # और वतमान भी | आप पूछेंगे 

कि हसका अविशा कांप | हसे ऑडियो सात ही विम्मत में छया लिखा 

पैनीलियम की बोएयओ भा अभ नहीं बता सके, घरेलू इसके अध्ितीय 
णों- अयधिक यो! 3 भव व, ्ध सन्राश्जसधला, उत्म सनभाक तथा गौड़ 
के मकाबल चत लिक्ष/ल मोर ते हेखतले दस बह करत कूछ सकते हैं कि वह 
दिन देर नह उच व्ीश्यस गया कातरान निभाण सायगी का कार्य काने लगगा | 
परंतु यह तभी सबने हंसी जब भाव इसका बगत अधिक मात्रा में प्राप्त करना 
सीख जाएगा। फिलदात वह इसकी बश। कम माता प्राण्त कर रद $ै। प्रकृति 
के पास एस घातू वा असटय मदर है, भरत यह इसकी सावधानी के साथ सुरक्षा 
करनी है। 
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चीनी लिपि-साइबेरियन लाल लैड़-सब कुछ बर्तन की सफाई से 
शुरू हुआ-कूसिबल में घूसर सूहया--मित्र लोग सलाह देने ई-सूर्य 
पर ज्वाला-किस्मत साथ देती है--“परिया! व्यवहयर -मया रहस्य--अंगरोधी 
धातु का बना स्पास्क-कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है- क्या आप 
चाय आइसक्रीम के साथ यीने हैं?-स्टील पर 'बपदी' जम जाती 
है-पहला पेटेण्ट-कछुण की चाल री-एफ गेचक चातलिफ -धातुओं 
का क्रोमियम का बूट-देवता अपना खून बहा रहे हैं समस्या का 
हल-एक नई विशेषज्ञता-बेजोड़ अप्रत्याशित कठिनाइयों -“मैं खुद 
मुकाबला करूंगा?- हीरे के लिए बस्तर अकराणित पर आधारित 
दृष्टिकोण-अंग्रेज लोग जानते हैं कि जो कूछ भी ने कर रहे €, दीक 
ही कर रहे हैं। 


आना + बन्‍्ञआड+3० १.४... ८६.. स्‍ल्‍जबप एम४:४कंभ हब अकआ़फात... इक्की.. कुल मगा + है] म्छ ॥| ब्ध् ब् ब्प्जी के ०४ “रा #औ ऑडर्2-आ॥ 


आप कोई भी सोवियत थधातुकर्मीय निदर्शिका खीलकर दें, स्टील की विभिन्‍न 
ब्राडों मे आपको बहुत सारो ब्राडिं ऐेसी मिलेगी जिनमें अक्षर "४" "उपस्थित होगा। 
उदाहरण के लिए जाहाातण', हा29, 052305, दाद #४4340, 
हब 4 ते 72:2न्‍_86% आदि। इस विषय को ने जानने वाले व्यक्ति को 
यह अक्षर उतना ही रहस्यमय लगेगा जितनी की चीनी सिन्नलिपि। परंतु एक 
धातुकर्मी इन अंकों व अक्षरों का मतलब उननी ही अच्छी नरहं में जानता है 
जितना कि एक संगीतज्ञ अपनी स्वरलिधि को। अंकों थ अभ्नर्सं के इन जोड़ों पर 
एक निगाह मारते ही वह समझ जाता है कि इन सन ब्राडी में एक बात सामान्य 
है और वह यह है कि इन सभी में विभिन्‍न माश्ा में क्ोमियस उपस्थित है (अक्षर ४ 


* रूसी भाषा में क्रोमियम को कह्ठते हैं। 
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ता साचन करता हू |) 
9 साथियों --निकिल, टम्म्टन, मालिव्हेनम, वनेडियम, टाइटनियम, 
वियम ना अन्य नच्ची को तरह क्रोमियम से भी अलग-अलग 
नाया जा सक्रा है। आधनिक तकनीक मे इस्तेमाल होने वाल 
विया होनी चाहिए . बुहतु ढाव तथा रासायनिक “आक्रामको' 
ने की शक्तित होनों चाहिए, लखे अर्से तक भागे वजन सहने की 
शा, समशीनिय के उपयुक्त होना चाहिए, ने गर्मी से और न ही 
बना चाहिए। स्टील को यह सारे गुण प्रदान करने में क्रोमियम 
| 
ग्ीटर्सवग मे रसायनशास्त्र के प्रोफेसर इ. लेमान ने यूराज्ञ इलाके 
मे भिले एक न खनिज का वर्णन किया, जिसमें काफी बड़ी 
स्थित था। यश खान कंशरिनबुर्ग' के पास थी। कुछ सालो बाद 


न 


| 


कब क्री 
(कर के ह 
है. न मल गह' ४, | 
बह 





की |] कक 


पा. पाब्लास ने निम्न शब्दों मे बेरेजोब खानो का वर्णन किया 
मे चार पिट हे मिनमे 7752 से खुदाई चलन रही है। इन पिटे 
था लेड़ अयस्कों के अलावा लाल रग का एक अद्भुत लेड खनिए 


आधुनिक नाम स्वेर्दन्ोब्क है । 


असल शन्‍्णमकतकमनायार 
बाका-धरधााका गए... शतानदोगनानुडन अकन्लाकन निकेगऑओर.. "7. जधधातर+पंदानतीग..+0अ नह ुरि-कमक, सरनन्मनानब्नगहन्‍»ः«ः्क. जवां ऑन). :आता्याननमनाहात्कान नमन. "नननमभांमानान.. थवपो॑ंग्ीन्‍नेमब ता... घन धानाहात्यततत.....वमानॉनिता- 9 ++>मनज। आना" 
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भी निकाला जा रहा ह जा रूस को किसा दूसरी खान मे पहल 
है। यह लेड अयस्क और भी कई रंगी का होता # [कई बार 
रग का होता है), यह भारी होता # तथा अधपारदर्शी होता # 
खनिज के छोटे-छोटे अभिश्रर्मित पिगमिद्ठ काचर्माण मे जड़े होने 
हे जैसे कि नन्‍्हीं मणिया। इस भअवस्क का चूग करने पर योले 
वर्णक प्राप्त होता है। इम खजिन का नाम 'साइबररियन लाल 
कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर 'क्रोकोआइट' रख दिय 
अगरहवीं शताब्दी के अत में पाल्‍्नास एक खनिज का 

ले गए। वहां सुप्रसिद्ध फ्रेच रसायनज्ञ लुई निकोला वेकलीन न इ 
796 में बैकलीन ने क्राको आइट का 
रासायनिक विश्लेषण करके देखा। 
अपने प्रयोगों के परिणाम का उन्होंने 
इस प्रकार वर्णन किया “दूरोप के 
ख़निजीय सग्रहों में जितने भी इस 
पदार्थ के नमूने मौजूद ४ वे सभी 
बेरेजोव स्वर्ण खान से लाए गाए ह। 
किसी जमाने मे यह खान इस खनिज 
से भरी हुई थी, परंतु सुना है अब 
इसके भडार खत्म हो गए है और 
आजकल इसे सोना टेकर खरीदा जा 
रहा है विशेषतया, अगर इसका रग 
पीला है। इस खनिज के अनियमित 
आकार के नमूने या इसके छोठे-छोटे 
टुकड़े चित्रकारी मे प्रयोग किया जा 
सकते है जहां हवा में ख़राब न होने वाले पीले-नारगी रंग की 

काम के सिद्ध हो सकते हैं। साइवेरियन लाल खनिज के 
पारदर्शकता तथा क्रिस्टलीय आकार ने खनिजज्ञों के मन में हर 
प्राप्तिस्थल के प्रति रुचि पैदा कर दी है। इसका अत्यधिक * 
लेड अयस्क की संलग्नता यह कहती है कि इस खनिज मे हे 


हि 





797 में लुई वैकलीन ने एक बार फिर इस खजिन का रास 
दोहराया। उन्होंने क्रेकोआइट को पीसकर पोटेशियम कार्बोनिट 


०___०््माहहनानाहडीनाहन ५. >॑ँणगायाइन्मगाहतालाहाता- "8 उन्‍करिपारपनएाललका. 
प.-२>माननीननाान-न ०... गा कंमनना..मममममालमा हुमा +.। "अमन... हनमाममपुहममनान:....९०+ममुममममपममु#०-०- +.+०न-नगमुझनीनाऑननआनाए ५." ७ प्रीषापपानी... -ाकरकभभ७+८..-2०॥५०म.०-०.मकण--०.. ४ ०>--मइ- 
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जिसके परिणामम्वरूप उन्हें कावॉनेंट तथा पीले रंग का एक विलयन प्राप्त हुआ। 
इस विलयन के अठर उस बत्स लक अज्ञात किसी अम्न का पोटेशियम लवण 
उपस्थित था। जब इस बिलवन मे मक््युरिक साबह्ट मिलाया गया तो लाल रग 
का अवसाद जमा शा गया और जब लेड माब्ट के साथ प्रतिक्रिया कगयी ता 
पीला अवमाद जमा हो गया। जव उन्होने विलयन में स्टेनेस क्‍्लोराइड मिलाया 
ता विनयन का रग हंगे हो गया। उतके वाद उन्होंने हाइड्रोक्लोस्कि अम्न कीं 
सहायता से लेड अवश्षापित कर लिया आर फिर निस्पद को वाष्पित करके प्राप्त 
लाल क्रिस्टनों (ये क्रोॉमियम एनडाइड्ाहड क्रिस्टल थे में कार्बन भिनाकर उन्हें 
एक ग्रेफाइट ऋसिवल में रख दिया और उच्च ताप तक गरम किया। प्रयोग समाप्त 
होने पर वैज्ञानिक को क्रूसिवल में धूसर रग की धात्विक सूइया मिली | इस प्रकार 
वैकज्षीम ने एक नया तत्व खोज निकाला। उनके एक मित्र ने इस तच्च का नाम 
क्रोमियम रखने को सलाह दी (नानी शब्द 'क्रोमा' से, जिसका अर्थ है-“वर्ण!) 
क्योंकि इस तत्व के योगिक विविध चमकील रणो के थे। प्रसगवश यह बताना 
बाहिंग कि सिलवल क्रीम वहल सारे एसे क्षद्यों में पाया जाता है जिनका इस तत्व 
के साथ कोई सबंध नहीं है। उदाहरण के लिए शब्द 'क्रोमोसोम' का यूनानी भाषा 
में अर्थ £-- पिंड, जी रग जाता छ, ग्गीन प्रनिबिव प्रा करने के लिए जिस 
उपकरण का प्रयोग किया जाला # उसे क्रामोस्कीप कहत है; फीटग्राफी के शीकीन 
'आइसोपानक्रोम', 'परानक्राम', 'आार्थोक्रीम' आदि रंगीन फिल्‍मों से अच्छी तरह 
परिघित है। खगोल भोनिकविज्ञानी सूर्य के वायुमडल में चमकने वाली रचनाओं 
को क्रामोस्फियरिक ज्वालाए कहने हे। 

आरंभ में वेकलीन को यह नाम पसट नहीं आया क्योकि उनके द्वारा 
आविप्कृत धातु साधारण धूसर रंग की थी। परतु मित्र ने उन्हे मना ही लिया 
ओर जैसे ही फ्रेंच विज्ञान अकादमी ने उनकी खोज को मान्यता दे दी, विश्व 
के सारे रसायनज्ञों ने शब्द 'क्रोमियम' ज्ञात तत्त्वों की सुची में जोड दिया। 

नई धातु की किस्मन तेज निकली । इसका उच्च गलनाक, अत्यधिक मजबूती 
तथा अन्य धातुओं के साथ, विशेषत॒या लौह के साथ, आसानी से ऐेलॉय बनाने 
की क्षमता देखकर धातुकर्मियों ने इसमे बहुत रंचि दिखाई। वक्त बीतता जा रहा 
है, परतु उनकी रुचि वेसी-की-वेसी ही है। पढ़ले को तरह आज भी धात्विकी 
ही क्रोमियम की मुख्य उपभोक्ता है, हालांकि बहुत दूसरे क्षेत्रों में भी इसका 
सफलतापूर्वक उपयोग होता &8 | 

क्रोमियम में धातुओं के सभी गुण उपस्थित हैं-वह उत्तम ताप व विद्युत 
चालक है, तथा अधिकाश धातुओं की तरह चमकदार है। इसकी एक और भी 
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खूबी है. 37९2 के आसपास ताप होने पर यह “विगड़' जाता 
सारे भौतिक गुण एकदम बदल 'जाते हैं। इस ताप पर क्रोमियम 
घर्षण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है जबकि प्रत्यास्था गु 
हो जाता है। इसी प्रकार विद्युत चालकता, रेखीय प्रसार गुणाक तथा 7 
बल में भी अचानक परिवर्तन आ जाते है। 

जैसे-जैसे वैज्ञानिक इन अद्भुत गुणो को समझने की को 
क्रोमियम के एक नए गुण ने उन्हें चक्कर मे छाल दिया। भौतिक 
ही एक भौतिकीय नियम मालूम है-किसी पदार्थ की चुम्बकीय 
क्रिस्टलिक ढांचे के बिल्कूल अनुकूल होती है। परंतु अतिशुद्ध क्रोमिस् 
से पता चला है कि इस पर यह नियम लागू नहों होता। 

क्रामियम मे जरा-सी भी अशुद्धता आने पर वह बहुत भः 
जिसके कारण निर्माण-कार्य मे इसका प्रयोग असभव हो जाता है। ५ 
तत्त्व होने के कारण धातुकर्मी बहुत दिनों से इसे मान्यता देते आ 
मे थोड़ा-सा क्रोमियम मिलाने से उसकी मजबूती तथा जीर्णरोधता 
बाल-बेयरिंग स्टील में ये गुण होते हैं जिसमे क्रोमियम (.5%) के 
(लगभग %) भी मिल्रा होता है। इस प्रकार के स्टील में बने क्रो 
हद से ज्यादा मजबूत होते हैं तथा इन्हीं की वजह से धातु अपने 
शत्रु-जीर्णता से नहीं डरती है। 

जंगरोधी स्टील उत्तम संक्षारण प्रतिरोधी तथा उपचयन प्रति 
इनमें लगभग 8% क्रोमियम तथा 0% निकिल मिला होता है 


85 धातुर्जो के रोचक तथ्य 


व शानकारक रहता ह़ क्याकि क्रामियम म काबाइड बनाने की 
ऋश्ण एम तस्य को जधिक मात्राएं कार्याइडो में वदल जाती ह 
गना पर जम जाती हं। इसके फलस्वरूप इन दोनो में क्रोॉमियम 
जाती 8 आर थे अम्ला लथा ऑक्सीजन का प्रतिरोध करने योग्य 
लग जगरोधी स्टील मे कार्वन की मात्रा निम्नतम होनी चाहिए 
एक नहीं। जापानी धातकर्मियों ने क्रीमियण और ऐलमिनियम 
उवशय स्टील का नमूना प्राप्त किया है। निर्माण-कार्य में प्रयुक्त 
की तुलना में इस स्टील में घ्वनितरंगों का प्रसार बकड़ों मुना कम 
टीज् से बनी खिडकियों ओर दरवाजों के फ्रेम कोई शोर नहीं देत 
ननी भी जार से क्यो ने बद करें। सीमेट के फर्श पर इस स्टील 
; गिरने से कोड जावाज़ नहीं होती। 
माना पर स्टील के ऊपर 'पपड़ी' जम सकती है। कुछ मशीनी 
लक गरम हो जाते हैं। इन पुर्जो के स्टील की उपर्युक्त बीमारी 
; लिए उसमें फू से आ% तक क्रोमियम मिला देते हैं। अब यह 
मकके का ताप सह सकता है । 





ओर क्रॉमियम क॑ गेलाँव, जिन्हें निक्रोम कहते है, उत्तम' तापक तत्त्व 
तुआं को वेच्ुत प्रतिरोधता का गुणाक उच्च है इसलिए धातु से 
औेने पर इसका तापमान जल्दी बढ़ जाता है। इस ऐलॉयों में अगर 
स्लुमिनियम मिला दिए जाएं तो 650-900% ताप परिसर में धार 
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काफी बोझ सह सकती है। ऐसे ऐलॉयों से, उदाहरण के लिए, गैस टर्बाइनों के 
ब्लेड बनाए जाते हैं। क्रोमियम दूसरे ऐलॉयों में भी शामिल होता है जैसे कि क्रोमेल्, 
क्रोमाइल, क्रोमानसील! कोवाल्ट, मॉलिव्डेनम तथा क्रोमियम का एक ऐलॉय 
(कोमाक्रोमियम) मनुष्य के शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नही है इसलिए 
इसका प्रयोग सर्जरी में भी किया जाता है। 

आज विश्व के क्रोमियम अयस्को का अधिकाश भाग फेरोऐलांय कारखानों 
मे पहुंच रहा है जहां फेरोक्रोमियम तथा धात्विक क्रोमियम की विभिन्‍न किस्मो 
का उत्पादन किया जा रहा है। फेसेक्रोमियम का उत्पादन 890 में शुरू हुआ। 
फेरिक ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड के मिश्रण का एक क्रूसिवल मे चारकोल 
द्वारा अपचयन करके इसे प्राप्त किया गया। 854 में क्रोमियम क्लोराइड के जलीय 
विलयनों के विद्युत अपघटन से शुद्ध धात्विक क्रोमियम प्राप्त किया गया। 
वात्या-भड्ठी में काबोनिक फेरोक्रोमियम के प्रगलन के प्रथम प्रथास भी इन्हीं दिनो 
किए गए। क्रीमियम स्टील के प्रथम पेटेण्ट का पंजीकरण ॥865 में हुआ | 
फेरोक्रोमियम की मांग तेजी से बढ़ने लगी। 

विद्युत ने फेरोक्रोमियम के उत्पादन के विकास में अतिमहत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायी-विद्युत-तापीय विधि से धातुओं तथा ऐलॉयों के उत्पादन में बहुत सफलता 
मिली | 8893 में फ्रेंच वैज्ञानिक मोईसान को विद्युत भट्टी में कार्बोनिक फेरोक्रोमियम 
(इसमें 60% क्रोमियम तथा 6% कार्बन था) का प्रगलन करने में सफलता मिल 
गईं। 

अक्टूबर क्रांति से पहले रूस में फेरोऐलॉयों का उत्पादन बहुत ही धीमी 
गति से हो रहा था। देश के दक्षिण में कुछ कारखानों में फेरोसिलिकन फेरोमैंगनीज 
का बहुत थोड़ी मात्रा में प्रगलन किया जा रह्म था। 970 मे दक्षिणी यूराल क्षेत्र 
में सात्का नदी के किनारे एक छोटा-सा विद्युतधातुकर्मी-कारखाना लगाया गया 
जहां फेरोक्रोमियम का उत्पादन शुरू हो गया। कुछ समय वाद यहां फेरोसिलिकन 
का भी उत्पादन होने लगा। परंतु देश की जरूरत को देखते हुए इन ऐलॉयों का 
उत्पादन बहुत थोड़ा था। रूस को ये ऐलॉय दूसरे देशो से खरीदने पड़ रहे थे । 

97 के बाद युवा सोवियत राज्य उच्चकोटि के स्टील के उत्पादन जैसे 
महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीपति देशों पर निर्भर नहीं रह सकता था। देश 
के औद्योगीकरण की योजना को वास्तविक रूप देने के लिए ऐसे स्टील की जरूरत 
थी जो निर्माण-कार्य के लिए अनुकूल हो, पुर्जे बनाने के योग्य हो, जंगरोधी हो 
तथा जिससे बाल-बेयरिंग, मोटर तथा ट्रैक्टर बनाए जा सकें | स्टील की इन किस्मों 
का एक महत्त्वपूर्ण घटक क्रोमियम था। 
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[927-998 में सोवियत संच्र में फंसेगेल्लांय कारखानों की परियोजना तथा 
निर्माण पर कार्य शुरू हे गया। ॥१5। में चेल्याविन्म्क फंसेगलॉय कारखाना चाल 
हो गया जो देश में इस लरह का पहला कारखाना था। उन डिने देश की विज्ञान 
अकादमी के उम्मीदवार सटस्य वे. बेमल्यानोय, जिनकी गिनती सोवियत उच्च 
धालिकी के सस्थापका में की जाती 3, विेशी विशेषज्ञों के अनुभवों का अध्ययन 
करने जर्मनी गए थे | 

अपने मंगस्मस्णा मे यंमस्यानोव एक दिलचस्प बातलाप का जिक्र दारते ह 
१933 में मेने तक जर्मन कारखाने के चीफ इंजीनियर से एक प्रश्न पूछा 

>-आप अपने कारखाने का माल विसे बेचते हे 

चीफ इंजीनियर मिनाने लगा : 

“लगभग फ्र। फेरोक्कीमियम हमसे आसपास की रासायनिक फैंक्टरिया ले 
लेती है, #% बेकेर पंक्‍्टरी खरीद लेती है, 3४ के लगभग... 

मेने उसे गे दिया 

“और सावियत सं फिनना साल खरींदता है 

नकीई निश्चित माचा नाते है, अक्सर 75 से ४१५७ तक हमारा फेरोक्रीमियम 
आपके देश के कारखान सगेद नँते हैं ओर मजे की वात यह हे कि साग 
फेरेक्रोमियम हथ बाल क्रांमियम अयस्यों मे प्राप्त करने है। 

हा, बाह्नव में उन दिनों साचियत सध क्रोमियंम अयस्क का निर्यात कर 
रहा था। जर्मनी के अलावा यह स्वीडन, इटली और संयुक्त राज्य अमरीका भी 
भेजा जा रहा था। और ये ही वेश सोवियत सं की फेरोक्रोमियम बेच रहे थे । 
चेल्याविन्स्क के बार जापोराण्ये व जेस्ताफोनी में ।933 में दो और फंरोपेर्लाय 
कारखाने लगाए गए। इन कारखानों के चालू होते ही सोवियत संघ ने दूसरे देशो 
से फेसेक्रोमियम तथा अन्य महत्वपूर्ण ऐेलॉय न कंवल खरीदने बंद कर दिए बल्कि 
उनका निर्यति भी शरू कर दिया। देश की धालिकी को अब जरूरत के अनुसार 
अच्छी किस्म के फरोगेलायथ मिलने लगे पड़े थ। 

936 में कजाखस्तान में अक्न्यूविन्म्क क्षेत्र में क्रोामाइट के विशान निक्षेप 
मिले। क्रोमाइट फंरोफ्रीमियम के उत्पादन में मुख्य कच्चे माल का कार्य करता 
है। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनो इन नि्षेपों के पास अक्त्यूविन्स्क फेरोऐेलॉय 
कारखाना लगाया गया जो आगे चलकर फेरोक्रोमियम तथा क्रोमियम के सभी 
ब्रांडो का एक बहुत बड़ा उत्पादनस्थल बेन गया। 

यूराल में क्रोमाइट के विशाल भंडार हैं। विश्व में क्रोमियम अयस्कों के 
अन्वेषित भंडझरों में सोवियत संघ का मुख्य स्थान है। चंद्रमा पर सोवियत स्वचलित 
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लुनोखोद) की यात्रा के समय वर्षा-सागर के क्षेत्र मे क्रोमियम की 7 
तर चला। परतु चंद्रमा का वर्षा-सागर हम लोगो से दूर है जबकि ला 
५ है। फ्रासीसी वैज्ञानिकों ने सूडान के किनारों के निकट लाल र 
एक गड्ढे का पता लगाया है जिसकी गहराई 2900 मीटर है। 
का तापमान बहुत उच्च है। जत्न के नमूनो के अध्ययन मे रि 
॥ गरम द्रव अयस्क से भरा हुआ है। इसमे क्रोमियम, लौह, स्वर्ण, 
प्रन्य धातुओ की मात्राए अति उच्च है। हो सकता है कि अगले 
ते धातुओं के इस 'पेय” से व्यावहारिक लाभ उठाने की वात सोच- 
अग्नि रोधक उद्योगों में क्रोमाइटों का उपयोग काफी विस्तृत है। 
; निर्माण के लिए मैग्नेसाइट तथा क्रोमियम का संयोजन अति उत्त 
। ईटों का प्रयोग खुली भट्टियों की लाइनिंग तथा अन्य धात्विक : 
ग़् जाता है। इनकी बनी चीजो मे उच्चतापसह क्षमता होती है तथा 
न में बहुत अधिक परिवर्तन का भी इन पर कोई असर नहीं 
रसायनज्ञ क्रोमाइटों से पोटेशिमय और सोडियम के बायोक्रोः 
म ऐलम बना रहे है जिनके प्रयोग से चमड़े में बहुत चमक आ 
उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है। इस प्रकार के चमड़े को 'क्रोम 
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कहते # तथा इस शमड़ के वने बेटा दा 'क्रोम बूटा' कहते है। 

क्रमलिन की मीनागे पर लगे भाणिक्य सितारे गेजाना रन को मसास्को के 
आकाश का कल संदेश बना उस /। कह्मस्ल रनों से हीए के बाद दूसग स्थान 
मार्णिक्य का #। प्राचीन मारताय देलवे था रू अनसार माणिक्य देवताओं के बढ़ाए 
रुधिर के बने 2। 'सावर का मांगे यद्र ना के बश्षम्थन पर सुंदर ताल वृक्षा 
वे प्रतिविधा मे गिरसी हह गह्गट मे हट्ये सेट है। लव से हस नहीं को शरावरणंगगा 
कहते 2 और ना! से था 7 बूंद मांगिक्य चक्र चमकने लगी है। अधर होते 
ही ये बढ़े एक जादई आग को सर जलने लगती #। यह आग इन रत्नों के 
अंदर जलती # बोर उसय प्रदाण की किसण नहीं के णनी को वेधती है ।' आज 
टस अधितोबध लाल फेयर को प्राप्ल करने की तकनीक काफी सरल हो गई ह। 
अब देबलाओ वी अपना पवित्र खनन बहाने को अरूरत नहीं डे) इस काम के 
लिए जब |सूमिनियम तक्र्माएड में क्रामियम ऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा 
सिला। जाती 2 यि् पागियां गे को माणग्य क्रे्णली को व्यन रस प्रदान करता 
है।। किस सागिका ने एकल इसी कारण से ही वंमली होते है कि थे बहुत 
ख़बमाल होते #। इनमे हद आर मी सबी है आर वह यह कि इनकी सहायता 
से उत्पन्न चेमर किशश लत सार चेगन्कार विखा सनी # । सी लेखक अलेब्सई 
टाग्य्य्ड के उपन्यास 7 गरूय पार जानिए गारिन दक्षता बनाई मशीन को तरफ 
तसर विशण किसी भी उन का उतना ही आागानी से काट सकती है जस कंची 
कागज का। होर, करद तथा अन्य सखी बेटा अपनी सख्की के लिए मशहूर हैं, 
परत लेसर किरण इसमे वारीकसन्शरोद्ध तंगख कर सकती है। 

क्रोमियम ऑक्साएंड ऊे प्रयोग से टेक्टर निर्माताओं की हजन की 
धारवी-अवधि कम ऊग्न में काफी सफलता मिली के। यह वह ऑपरेशन है जिसके 
दासन इंजन थी सभी कायगन पे एक-हसर के "आदी किए जाते है! आम तोर 
पर इस कम मे झाफों समय गागला था जिससे टकक्‍्टर-कारखानों के इजोनियर 
सतृष्ट नहीं थ। इस समस्या का टल तब मिल गया जब एक नया इंधन योज्य 
हूँढ॒ लिया गया। इस याम्य में क्रामिनम आव्साइड उपस्थित था। इसके प्रभाव 
का रहस्व अति सरल 2 घन की उहन के झरने क्रोमियम ऑक्साइड के अतिसूक्ष्म 
अपवबर्ती कण वन आने हैं जो सिलिंशा की आनरिक दीवारों तथा अन्य सतहां 
प्र जमा शॉकर सेमी खूब्दरी जगण फो खिकता कर देले ह। इसके बाद ये कण 
पूर्ण की पाचविश करकी उम्हों मद-हुसर में फिल होने के लायक बना देते है। इस 
याज्य को जब एक ना स्नेछवा में मिलाकर इंजन में झाला गया तो इजन का 
धावी-अवंधि पहले में .॥ गुना कम ही गई। 


"ममबुछ कप +कमा। आंत -सल्कपरकि. __>आध्या,अंध"कोकणा अप््यक वि>कती- लि ० "जनाशाइंनतकणा के सकती अनयमाण. सपा मकनकाएत. #आआुआतु क्र अताशावनयकार ०० ककनमा-.. गागुम्न्गीकानीहती७.... -पिहानममामममु3कक3... #रमभा॥-परजपेन्‍्पवाहान्यान्-न.. )फरमआानमयनीशीनक ओ7. "पा ज्य०ग॥ इनातकट 
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पिछले कुछ समय से क्रोमियम को एक और नया 'काम' मिल गया है 
अव ऐसी चुबकीय टेपे बनाई जा रही हैं जिनमें फेरिक ऑक्साइड की जगह क्रोमियम 
ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परिवर्तन से काफी लाभ हुआ 
है-ध्वनि के अभिलेखन का घनत्व और उसकी कोटि उत्तम हो गई ह तथा ठेपों 
को विश्वसनीयता बढ गई है | नई टपों का उपयोग कप्यूटगे के चुबकीय स्म्रण-यत्रो 
में विस्तृत रूप से किया जाता है। 

क्रोमियम हर क्षेत्र मे बहुत काम का सिद्ध हो रहा है। यह फोटोग्राफी के 
सामान मे, दवाइयों में, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उद्येग्कों मे, धात्विक लेपन 
में इस्तेमाल किया जा रहा है| पाठकों की सुविधा तथा जानकारी के लिए क्रोमियम 
लेपन का हम यहा सविस्तार वर्णन कर रहे हैं। 

बहुत पहले चैज्ञानिकों को यह पता चन गया था कि क्रोमियम बहत ज्यादा 
सख्त होने के साथ-साथ वायु मे बेहतरीन संक्षारण प्रतिरोधक्षमता रखता है तथा 
अम्लों का इस पर कोई असर नही पडता है (सख्ती में दूसरी कोई भी धातु क्रोमियम 
का मुकाबला नही कर सकती) । इस जानकारी से लाभ उठाने के लिए वैज्ञानिकों 
ने अन्य धातुओं की बनी चीजो की ऊपरी सतह पर विशद्युत-अपघरन द्वारा क्रोमियम 
का पतला लेप चढाकर देखा जिससे वे संक्षारण, खरोचों तथा अन्य 'चोटो' से 
सुरक्षित रह सके, परंतु क्रोमियम लेप सरधी निकला तथा सरलता से छिल गया। 
इसने वैज्ञानिकों की आशाओं पर पानी फेर दिया। 75 साल तक ज़गातार वैज्ञानिक 
क्रोमियम लेपन की समस्या पर काम करते रहे। कंवल बीसवीं शताब्दी के दूसरे 
दर्शक में उन्हे इस कार्य में सफलता मिल्ली। यह पता चला कि विद्युत-अपघट्य 
में जिस कोमियम का इस्तेमाल किया जा' रहा था वह त्रिसंयोजक था जिसकी 
वजह से लेपन बेकार सिद्ध हो रहा था। जबकि इस कार्य के लिए केवल छ- 
संयोजक क्रोमियम उपयुक्त था। तब से विद्युत-अपघट्य में क्रोमिक अम्ल का 
प्रयोग शुरू हो गया क्योंकि इसमे क्रोमियम की संयोजकता 6 के बराबर थी। 
संरक्षी परत की मोटाई अक्सर 0.! मिलीमीटर होती है, उदाहरण के लिए कारों 
भौटरसाइकिलो तथा साइकिलों के बाहरी पुर्जो पर। परंतु कई बार क्रोमियम्‌ का 
लेप केवल सजावट के लिए भी चढाया जाता है, विशेष रूप से उन चीजों पर 
जिन्हे सक्षारण का कोई विशेष खतरा नहीं होता है जैसे घडियों व दरवाजों के 
हैंडल पर आदि। इन चीजों पर क्रोमियम की बहुत ही पतली परत चढाई जाती 
है (0.0002-0.0005 मिलीमीटर) | 

सोवियत संघ के एक प्रजातत लिथुआनिया के रसायनज्ञों ने विशेष महत्त्व 
गले पुर्जा की सुरक्षा के लिए एक बहुस्तरीय 'बकतर' के निर्माण की एक विधि 


गाज अं फनी उतना पक कर, ७--्जाननमाइनकिनय»... 
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दृढ़ निकाली है, उस लेपन की बहुत पतली सतह क्रामियम की बनी होती हे 
सूक्ष्मदर्शी मे देखने पर वास्तव में यह 'बकतर की याद दिलाती है)। पुर्जे के 
इस्तेमाल के दोग़न अभक्सीजन के आक्रमण का मुकावला सबसे पहले यही सतह 
करती है, परतु जब तक क्रोमियम का उपचयन होता है तव तक कई साल बीत 
जाते है और इस दोगन पर्जा अपना फर्ज निभाता रहता है। 

पिछले ममय लक क्रोमियम का लेप कंवत्ा धातुआ की बनी चीजों पर चढाया 
जाता था, परत डाल ही में सोवियत वज्ञानिका ने प्लास्टिक की चीजों पर भी 
क्रोमियम चढ़ाना सीख लिया 6॥ विख्यात बहुलक पॉलिस्टाइशल़ पर क्रोमियम 
चढाकर जब उसका परीक्षण करके देखा गया तो उसमे पहले से ज्यादा मजबूती 
पाई गईं। अब इस बहुलक का निर्माण-सामग्रियों के ज्ञात शत्नुओ, जैसे-घिसाई, 
आति तथा प्रतिघात आदि से कम डर लगने लगा है। स्वाभाविक है कि इसके 
बने पुर्जो की आय पहले से ज्यादा हो गर्ड है। 

क्रोमियम 'वकतर' होयों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुआ है हालाकि हीरे 
खुद की सख्ती का मानक समझ्ष जाते है। वान यह है कि सभी हीरे ओजारो 
मे प्रयोग लावचक नहीं बोले : सामान्यतः प्राकृतिक हीरो में बहत सारी छोटी-छोटी 
दरसरें होती है जिनका बजा से पत्थर कटी था बेरमी लायक नहीं रहते। जैसे 
ही गेसे हीरे वाला आजार धातु भा कठोर ब्लू के सपक में आता है हीरा टुकड़े-्टकऱे 
हो जाता है। इसके जलावा दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक हीरों के क्रिस्टल 
अक्सर औजार के टोल्दर से बाहर निकल जाते हैं। इस कमी को दूर करने क॑ 
लिए वैज्ञानिकों ने हीरे पर क्रोमियम की पतली परत चढ़ाने की सलाह दी क्योकि 
क्रोमियम हीरे तथा कापर शोल्डर दोनों पर अच्छी तरह से चढ़ जाता है। 

धातु से लेपित शरीर का जब परीक्षण किया गया तो यह देखा गया कि 
हीरा औजार में तो अच्छी तरह से फिट हो ही गया है पर इसके साथ-साथ उसके 
क्रिस्टल की आयु भी बहुत बढ़ गई है। जय इस क्रिम्टल का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन 
किया गया ती यह देखा गया कि उसके एक फलक में क्राफी गहरी दरार वनी 
हुई है। इस दरार को हींग पर यद्दी परत ने ढक सख्ा था। बात यह थी कि क्रोमियम 
के परमाणुओं न॑ होरे के कार्बन के साथ मिलकर उसकी सतह़ पर कठोर कार्बाइड़ 
बना दिए थे। विशेष बात बढ़ थी कि क्रोॉमियम उस दरार में भी घुस गया था 
जिसकी दीवारें कार्बागड इकतर से हकी थीं! इस बीच होल्डर के संपेक में आई 
शुद्ध क्रॉमियम को परत ने कापर के साथ मिलकर एक ऐलॉय बना दिया जिसको 
वजह से हीरा ओऔजार के अंदर अच्छी तम्ड से फिट ही गया। इस प्रकार क्रोमियम 
की सहायता से एक तीर से दो शिकार करने में सफलता मिल गई : औजार 
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स्थायी हो गया तथा हीग...हीरे से भी ज्यादा मजबूल हो गया। 

क्रोमियम की कहानी समाप्त करने से पहले हम एक वार फिर वा येमेल्यानोव 
को याद करेगे। 067 मे उन्होंने निम्न शन्द कहे दो साल पहले मेने एक ख़बर 
सुनी परतु अफसोस है कि हमारे देश में इस पर क्रिसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 
सोवियत संघ ने इस्जैंड को फेरोक्रोमियम बेचा, उस देश को जिसे हम हमेशा 
तकनीकी प्रगति का प्रतीक मानते आ रहे #। आज इंग्लैंड हमार से फंरक्रोमियम 
खरीद रहा है। अंग्रेज लोग जानने है कि जो कुछ भी वे कर रह है, ठीक ही 
कर रहे है 


"' )०नूदल-पंननयाभरनकरकानान.."ा--3+र++न+कयि>>-.... «->फर>-सहयुरिपाकनत-+० 
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लोहे का पवका दोस्त 





ना 7५७ ०त अ ५ बन 


भूमिगत महल के स्तम्भ-जाडुई काला पाउडर-कांच थोने वाला... 
साबुन-मैंगनीज पहले किसने खोजा ?- गाहन ने या केम ने ?-शील 
खोज का काम जारी रखते ह-'नारकीया आम-आकाशीय पिंडें की 
कमी-सेफ लोड़ने का प्रयास कऋरो-क्या जनसभा बुलाने का प्रयास 
सफल होगा ?- प्लेटिनम लथा पैलेडियम की जगह- बचपन से परिचित 
हैं-क्या कारण ह कि कुछ चींटियों का रंग मेहंदी जैसा होता 
है?“गलानी रंग के मोती शक के मुंह में- अनुमान किया जाता 
है--जीवाणु्ओ की मदद लेनी परी >अकर्नतीय केवल की पकड़ में आ 
गया- गलती से जडाणज पर से फेंक दिया गया-एक विधिन्न 
तमगा “अत में काम काने के लिए- अंतरिक्ष से प्राप्त 'पार्सल'-क्या 
रूस को मंगनीज की जरुरत है? «खुली भी मेंगनीज अयस्कों की 
मुख्य उपभोक्‍ता 
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अगर आपने मास्की की पानाल रेल में कमी सफर किया है तो इसके एक स्टेशन 
भायाकीक्काया' की सुंदस्ता देखकर आप जरूर आश्चर्यवकित हाए होगे। इस 
भूमिगत महल के स्वेभो के किनारे गुलाबी रंग ये यत्थरों से सजे हुए है। इनमे 
रोडोनाइट लगाया गया # जिलक अंदर मगनीज उपस्थित छोता है। बढ़िया गुलाबी 
रग (यूनानी भागा में सेटाना शब्द का अथ गलावी' छोता है) तथा अन्य गुणों 
के कारण यह पलार सताबर हे काम जानो 2ै। उसकी बनी चीजे हरमिटेज, पीटर 
व पाल कंथीदल तथा दक्ष के अन्य संग्रललयों मे प्रदर्शन हे रखी गई हैं। गेडोनाइट 
के विशाल निक्षेप पूगाल में काश जानें हैं। इक बार नो वहां पर 47 टन वजन 
का एक रोडोनाट” टजा मिला । हारे घट पर इस खनिज के इतने अधिक भंडार 
यूगल क॑ अताया ओर हीं नर्दी है। बूराल में पाया रोडोनाइट सबसे संंदर माना 
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जाता हे। 

परतु मैंगनीज का मुख्य स्रोत रोडोनाइट नहीं बल्कि पाइरोलुसाइट या मैगनीज 
ऑक्साइड है। यह काले रंग का एक खनिज है जिससे मानव-जाति प्राचीन काल 
से परिचित है। 

प्रथम शताद्दी में प्राचीन रोम के विख्यात इतिहासकार और ग्रकृतिवादी प्लीनी 
ज्योष्ठ ने यह कहा था कि काले पाउडर (पीसा हुआ पाइरालुसाइट) में शीशे को 
चमकाने की अदभुत क्षमता विद्यमान है। प्लीनी की मृत्यु वेसूवियस ज्वालामुखी 
के फट जाने से हुई थी। उनके बाद 7540 मे इटली के वेज्ञानिक तथा इंजीनियर 
वेनोसिओ बिरिंगुसिओं ने ख़नन तथा धालिकी के विश्वकोष “'पाइरोटैक्नीया' मे 
निम्न शब्दों मे इस पाउडर का वर्णन किया “...पाइसोलुसाइट गहरे भूरे रंग का 
होता है... इसमे अगर काचाभ पदार्थ मित्रा दिए जाए तो यह अतिसुंदर बैगनी 
रग का हो जाता है। कांच के कारीगर कांच को सुदर बैंगनी रंग में रगने के 
लिए इसका प्रयोग करते हैं तथा कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तनों पर बेंगनी रंग के 
डिजाइन बनाने के लिए / इसके अलावा पाइरोलुसाइट में एक और खूबी है - 
पिघले कांच के साथ ऐलॉय बनाने पर यह काच को शुद्ध कर देता है, हरे या 
पीले रंग की जगह सफेद रंग का बना देता है। 

खनिज का नाम 'पाइरोलुसाइट' बाद में रखा गया। मध्ययुग में कांच का 
रग उतारने की क्षमता रखने के कारण इसे “कांच धोने वाला सावुन” या “मेंगनीज' 
(यूनानी भाषा में इसका अर्थ है-शुद्ध करना) कहते थे। इसके अलावा यह खनिज 
एक और नाम से भी जाना जाता था-'काला मैग्नेशिया' | पाइरोलुसाइट मैग्नेशिया 
शहर के आसपास के इलाके से निकाला जाता रहा है। इसी इलाके से सफेद 
मैग्नेशिया (मैग्नेशिया ऐल्वा या मैग्नेशिया ऑक्साइड) भी निकाला जाता रहा है। 

रसायन का इतिहास यह कहता है कि मैंगनीज की खोज स्वीडिश रसायनज्ञ 
गाहन (सन्‌ 774) ने की थी। परंतु कुछ तथ्य ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि 
धाल्विक मैंगनीज के पहले दाने जिस व्यक्ति ने प्राप्त किए उसका नाम इगनाटिस 
कैम था। कैम ने अपनी थीसिस मे इस बात का वर्णन किया जो 770 में वियेना 
मे प्रकाशित हुई। परंतु कैम ने अपना अनुसंधान कार्य अधूरा ही छोड़ दिया जिसकी 
वजह से उन दिनो अधिकाश रसायनज्ञ उनकी खोज से अपरिचित रहे। फिर भी 
एक रसायन निदर्शिका में कैम की खोज का वर्णन किया गया है : कैम ने 
पाइरोलुसाइट पाउडर के एक भाग तथा काले गालक के दो भाग के मिश्रण को 
गरम करके नीली-सफेद भंगुर क्रिस्टलाकार धातु प्राप्त की । इस क्रिस्टल के असंख्य 
विभिन्‍न आकार वाले फलके बडी सुंदरता के साथ चमक रहे थे और धातु के 
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टटने में नील ते नेकर पा 4 के सार 
शग निकाल ॥। 

परनी मे प्राप्त करने का काम ने! 
पयान करा बाल वाका थे ग्वा। 
वेज्ञानिक श्वेत चगसेने पे कस धनिय 
का लाग काली मीनीशेता कर मा * 
वह विल्ल ने नए बीज ह। टस मची घन 
या मलेशिया उन्‍्या ने" समसना साहश 
यह सं तीनिय हट भी उगनन 
परदगलेसाहिट से गंगनीज नही मत मर 
पाए । 
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४. चऔी इफड 


सगमने के मिल मा नाड खाजनर का * 
कार्म शास मे अब रखे खानित $ हि मन पर 
अध्ययम हा सा 2पजा 4 ले 
स्यकील के पिज्ञार अशदल में गम गा, यनसाउंट सेथां #सक गणों के बार 
पेताक चेंटय 4! ' हा यह मे हल में 3 जग सत्य फूल गन र्दः शाधिष्कार 
की सुचना दी। रस 4कवी "न के भी कह कि परोट्सलुसाइट में एक नया 
तत्थ विदगाने ह। खिखे की पकले मी जा बाधा में भिन्न है। ! ण़्त्‌ श्सका 
प्रात कर्म में शान क्षमा | 

ही कीस इगमत नंधी जम | गे मई का उसी साल ३ में गाहन 
ने कर दिखाया । 76 मेंई ।7प्व का शील ने गहन की शुद्ध पाहरोलसाइट का 
एक लमना इस दिए | सांप मजा चाप रस शुद्ध पराइशेलुमाइट को अपनी 
पारकीय जोगी में स्ले सर इसका मशम बयां मचित काने की कृपा के। 
में बंदी वगदी ४ फीइवा वपाश का इंतजार के रक्छ #। और हो, आशा करता 
ए कि आय प्राण पाल को 7च रथ एम मा बसे शीघ्र मं-ीघर भेज दगे ।' रमायनज़ 
गाहन के शक, अछव प्रश्धामड ली शानाए छा वि्षपकर साचिक प्रयोग-कायी में । 
गाहन से शक दालियल चर उडी अपर दा धागे पट सारकाल वो प्रत लगा 
दे। छिए दुख आम दाह में लि पा रलखारए मा से का मिवण बनाकर ऊपर 
में चावल दो | व 2४% 24 व रह निंदा को अपामि हट मंद तक तज 
आंब पर गरम किक जम हे पा०गमस्यक भे॑ हा मिदान मे वालिक मगनीए का दाना 
बन गया । से आजिका र मे खसम का बाग मा विएए गे प्रसिद्ध कर दिया तथा 
धातओं थे गररियार में घंगनीत सॉयझ पड़ ना माय शामिन शे गया। 
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नए तत््व को धातु की मान्यता एकदम नहीं मिली ' बात यह थी कि अठारहवी 
सदी के रसायनक्ञ पुराने जमाने के कीमियागरों के विचागे के कब्ज में थे जिन्हे 
यह विश्वास था कि 'सात धातए सात ग्रद्े के अनुकन प्रकृति द्वारा बनी है। 
ठीक है कि पुगने जमाने में लोगो को काल सात धाता। मालुम थी जो ज्ञात 
ग्रहों (सूर्य, चद्रमा और पृथ्वी को छोड़कर अन्य पाच ग्रह) का सख्या 7 के वरवर 
थी। परंतु आविष्कृत धातुओं की सख्या तेजी से बटती रहा जबकि नए ग्रहों का 
आविष्कार धीमी गति से होता रहा (केवल 78॥ मे सृव-महल के नए ग्रह की 
खोज हुई)। नए आविष्कृत तत्त्वों को धानुओं की मान्यता इसलिए नहीं टी जाती 
थी क्योंकि इससे सूर्यमंडल के सुडोल सिद्धात को हानि पहुचन का इर था। उनको 
अर्द्धधातुएं कहा जाता था। 

यह अवधारणा विज्ञान में लव अर्से वफ चलती रही। कई वैज्ञानिक अगत्ते 
सालो में भी उन पिड़ो को अर्द्ध धातु कहते थे। जो घनन्त्र, रंग या आकार की 
दृष्टि से धातुए लगते थे, बल्कि सोना, रजत, त्ाम्र, लौह ओर लड़ जेस लचीले 
नही थे। उदाहरण के लिए, पारा, ऐण्टीमनी, कासा (विस्मथी, जिंक, कोलाल्‍्ट- अर्छूधातुर 
समझे जाते थे। मैंगनीज इनमें अतिम तम्च था जो धातुओं के गप मे गकंटध 
नहीं शामिल किया गया। जून के अंत में गाहन के नाम शील द्वारा लिखा गया 
पत्र यह वात बताता है जिसमें उन्होंने मंगनीज भेजने के लिए गाहन का धन्यवाद 
किया। शील ने लिखा : 'में समझता हु कि पाइगेलुसाइट स प्राप्त धान का दाना 
वास्तव में एक अर्धधातु है जो अन्य सभी जअर्धधानुओं से भिन्‍न ह। यह लोहे 
के काफी नजदीक है। परतु रसायनज्ञों ने आखिरकार अर्धधातु अवधारणा स 
इनकार कर दिया और मैगनीज को धातुओं की कतार में उसका स्थान थे दिया। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के पहले चतुर्थाश मे रूस में मैंगनीज लोह का एक ऐलाय 
फेरोमैगनीज के रूप मे प्राप्त किया जाने लगा। 825 में खनन पत्रिका' में मैगनीज 
को सहायता से स्टील के प्रगलन की खबर छपी। तव से इस तत्त्व का भाग्य 
हमेशा के लिए धात्विकी के साथ जुड़ गया। आज धात्विकी मेंगनीज अयस्को 
की मुख्य उपभोक्ता है। 

महान्‌ रूसी धातुविज्ञानी पा. आनोसोव ने 84 में प्रकाशित अपने क्लासिक 
शोधकार्य 'दमिश्की स्टील के कुछ गुण' में मैंगनीज की विभिन्‍न मात्रा वाले स्टीलो 
पर किए गए अपने प्रयोगों का वर्णन किया। उन्होंने स्टील में मैंगनीज मिलाने 
के लिए क्रूसिबलों में प्राप्त फेरोमेगनीज का प्रयोग किया। ॥876 से 
नीजनी-तागिल्स्क कारखाने में वात्याभट्टियो मे फेरोमैंगनीज का ओद्योगिक प्रमलन 
शुरू हो गया। 
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के इतिहास की सवस महत्त्वपूर्ण घटना 882 मे घटी जब एक 
पनी यवर्ट हंडफोल्ड न इस तत्त्व की उच्च मात्रा (3% के लगभग) 
प्त कर लिया। 
 हेडफील्ड ने अन्य तत्वों के साथ नोह के ऐलॉयो का अध्ययन 
। इनमे मंगनीज ऐल्ॉय भी शामिल्र था। चार साल वाट इस 
पा धातुविज्ञानी ने अपनी लाग-बुक में निम्न शब्द लिखे 'मैने 
ऐसा स्टील बनाने के उद्देश्य से शुरू किए थे जो सख्त होने के 
4नीय भी हो। इन प्रयोगी से काफी मजेदार परिणाम मिले है जो 
रखते हैं तथा त्रौह-ऐलॉ्ों के बारे में धातुविज्ञानियो को वर्तमान 
लने की क्षमता रखते है।' 





इस्लेंड में हैडफील्ड को फेरोमैगनीज मिलाकर मैंगनीज स्टील बनाने 
टेंट दे दिया गया। आने वाले सालों में हैह़फील्ड ने मैगनीज स्टील 
मस्थाओ का अध्ययन जारी रखा। ॥885 में उनके 3 लेख छपे 
निम्न थे - 'मेगनीज तथा धात्विकी मे इसका उपयोग”, लौह तथा 
5 नए गृणों की खोज', 'मैगनीज स्टील!” उनके अनुसंधान कार्यों 
या कि जल मे सख्त करने से मैंगनीज स्टील मे कुछ नए अद्वितीय 
१। इसके बाद हेडफील्ड को गैगनीज स्टील की तापीय अभिक्रियां 
ट मिल गए और 90 में उन्होने उस भट्ठी के डिजाइन का पेटेट 
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त लिया जिसमे सख्त करने से पहले इस स्टील का गरम कस्ते हैं। 

हेहफील्ड के स्टील को शीघ्र ही विश्व के धानविनानियों तथा मशीन-निमताओं 
की मान्यता मित्र गई। उच्च जीर्णप्रतिरोधकला के कारण टसका प्रयोग उन पूर्जो 
के निर्माण में किया जाने लगा जो उच्च दाव पर बहते ज्यादा घिस जाते थे-रेलो 
की पटरियों के क्रासवाड, क्रशर के जबड़े, मौला मिल के गाले, इब्लो ट्रक आदि। 
सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि बोझ पहतले-पड़ते इन पूर्जो के स्टील 
की मजबूती लगातार बढती जाती थी। जब इस अजीब बात का कारण दूढा 
गया तो पता चला कि ढलाई के वाद स्टील के दानो की सीमाओ पर का्वाइड 
की अतिरिक्त मात्रा जमा हो जाती है जो उसकी मजबूती कम कर देती है। घिसने 
तथा वाझ पडने से ये कार्बाडड धातु में विलयित हो जाते हैं। इस्तेमाल होते समय 
वोझ पहने से स्टील की ऊपरी सतह से कार्बन निकलता रहता है जिससे उसकी 
मजबूती बढ़ती जाती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हेइफील्ड के स्टीज़ 
मे ताल्लो व सैफों की फंक्ट्रियों ने बहुत रुचि दिखाई । 

पैगनीज ढलवा लोहा भी अपने आप मजबूत होने की क्षमता रखता हे। 
उदाहरण के लिए, जिन उत्खनित्नों में इस प्रकार के हलवा लोहे के बने बॉल-वेयरिंग 
लगाए गए वे कासे वाल-बेयरिंगो के मुकाबले दुगुना ज्यादा अर्वाधि तक कार्य करते 
रहे और इस दौरान उन्हें एक भी बार मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ी। 

धालिकी में स्टील के विआक्सीकरण तथा विगंधकन के लिए ग्राय” मेगनीज 
प्रयुक्त किया जाता है। स्प्रिगो के स्टील में, पेट्रोल तथा गैस की पाइप-लाइनो 
के स्टील में, अचुंबकीय स्टील में यह एक ऐेलॉय तत्त्व के रूप में प्रयुक्त किया 
जाता है। मैंगनीज युक्त स्टील की किस्मो की गिनती कराने की जश्ञायद जरूरत 
नहीं है क्योंकि गाहन द्वारा आविष्कृत तत्त्व स्टील तथा ढलवां लोहे की हर किस्म 
मे कम या अधिक मात्रा में उपस्थित जरूर होता है। इसी कारण मैगनीज को 
लोहे का पक्का दोस्त कहते हैं। आवर्त सारणी में भी तो दोनो तत्त्व एक-दूसरे 
के पड़ोसी हैं-95-वें तथा 26-वे स्थान पर। आगे चलकर हम बताएंगे कि लोहे 
के पीछे-पीछे मैंगनीज शार्क के दांतों में भी मिला। 

9/ मे रूसी वैज्ञानिकों झेम्चूझनी तथा पीत्राशेविच ने यह सिद्ध किया 
कि मैंगनीज में थोड़ा-सा भी ताग्र मिलाने से उसकी तन्‍्यता बढ़ जाती है। इस 
जानकारी से धातुविज्ञानियों ने अब मैंगनीज ऐलॉयों पर भी ध्यान देना शुरू कर 
दिया। 

मैगनीज के बहुत सारे ऐलॉय-मैंगनिन आधुनिक तकनीक में प्रयुक्त किए 
जाते हैं। मैगनीज के ताम्र व निकिल ऐलॉय उच्च विद्युतप्रतिरोधकता रखते है 
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जिस पर ताप का लगभग न के बरावर 
असर होता है। मेगनिन में दाव के 
अनुसार प्रतिरोध बदलने के गुण के 
सिद्धांत पर विद्युत मेनोमीटर का निर्माण 
किया गया हे! साधारण मेनोमीटर से 
वहुत अधिक उच्च दाब नहीं मापा जा 
सकता, उदाहरण के लिए कई हजार 
ऐटमोस्फियर। इस अवस्था में मैनोमीटर 
ट्यूब के अंदर भरा द्रव या गेस उसकी 
दीवारों को तोड़ देती है चाहे वे कितनी 
भी मजबूत चीज से क्यो न बनी हो। 
विद्युत मैनोमीटर यह काम सफलतापूर्वक 
कर देता है : निश्चित दाव पर मैगनिन 
का विद्युत प्रतिरोध मापकर एक विशेष सूत्र द्वारा हर तरह का दाव शुद्ध 
से परिकलित किया जा सकता है। 

मेंगनिनों में एक और बहुमूल्य गुण विद्यमान होता हे-मदन (डैपिंग), ७ 
इनमें दालनों की ऊर्जा का अवशोषण करने की क्षमता होती है | अगर कोई अ 
मेगनिन का घटा बनाए तो यह घटा किसी भी काम का नहीं निकलेगा। 
बजाने पर जोरदार आवाज की जगह बहुत मंद-सी ध्वनि निकलेगी। 

परतु घटे के लिए अगर मदन एक बहुत खराब बात है तो रेल या 
की पटरियों व पहियों तथा इसी तरह की आवाज करने वाले अन्य पुजों के 
यह बहुत काम की चीज है क्योकि इसकी वजह से शोर नहीं पैदा हो पा 
फोर्जन तथा स्टैेम्पिंग वकशापो में इन 'पूंगे” ऐलॉयो की सहायता से धातुर्ज 
शोर बढ़त ज्यादा घटाया जा सकता है। शोर न करने की सबसे अधिक #& 
उन ऐलॉयों मे होती है जिनमे 70% मेगनीज तथा 30% त्ताम्र मित्रा होत 
इनमे से कुछ की मजबूती लोहे से कम नहीं होती है। 

एक मजेदार वात यह हे कि मेगनीज कांस्व-मैगनीज का ताम के साथ 
ऐजॉय चूंबकित हो सक्कता है हालांकि दोनों धातुओं म॑ से कोई भी चचकीय 
नते रखती हे। 

पिछले कुछ सालो से 'स्मुति' रखने वाले ऐलाय काफो प्रसिद्ध हो 
(इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध एऐलॉय नाइटोनाल का वर्णन ताम्र राक्षणा आ 
म किया गया है)। इस प्रकार के ऐलॉयों की संख्या हर सानन बढती जा रई 





लोहे का पत्रक हॉस्स 


हाल ही में वैज्ञानिकों ने मगनीज के आधार पर ताग्र मिलाकर एक गंसा पेलॉय 
बनाने में सफलता प्राप्त सी है जिस्म अपना पण्णा रूप थाट रखन की क्षमत्ता 
नाहटोनाल से कम न्वी ह। इसका उल्याउन तथा प्रयाग मसले # आग इस वात 
में काई शक नहीं कि इसका विभिन्त लगा में त्पयाग किया जाएगा। 

मंगनीज ऐलायों ने भ्रतारिक्ष यात्रा मी ही हैं। ।07% में सोवियत 
कक्षीय-स्टेशन 'साल्यूलऊ' की उसने के छोगन साविया अतस्श्ि ग्ाजियों वीरीस 
बोलीनोव ओर विताली जालाबाय ने जगशथी स्टील से बनी पाहर्षा के टुकड़े जतरिक्ष 
में मैंगनीज-निकिल एलाय का सांणता से अल्टिंग किंए। पृथ्वी पर लोटने पर 
इस तरह जड़े हुए पाडपी को आजमाइश की गई जिससे पता चला कि वेल्डिंग 
सफल रहा और पाइपों के जाइन का रधान 500 एटमास्फियर का दावे सह सकक्‍ग | 
इस प्रयोग का परिणाम बड़ा महत्व रखता ह# क्योकि निकट भविष्य में अन्तरिक्ष 
मे पुर्जो को जोइने का काम किया जाएगा। 

बहुत दिनों तक अनिशद नारट्रोजन के उत्पादन के विए उम्ररक के रूप 
में बहुमूल्य घातुओं जैसे पैलडियम तशा प्लरटिनम का इस्तेमाल चलता रहा। जार्जिया 
की विज्ञान अकादमी के अकावनिय, रलाचिन है विद्त रमानन संस्थान में कुछ 
समय पहले एक विधि दूंदी गह ह जियक अनुसार इस रवर्य में टबत्पर्क की भूमिका 
मेगनीज निभाता है। रुूख्तावी सॉइ्लल संत फैक्टरी में बाय से आदर्श नाइट्रोजन 
प्राप्त करने के लिए एक अनोखा आधोगिक 'जाद लगाया गया है। ऐसी नाइटोजन 
की आवश्यकत्ता काप्रीम के उत्पादन में मनी हैं। 

मैगनीज के एक यीगिव: पोटेशियम पस्मेमनंट को 8प सब बचपन से जानते 
हैं। इसका प्रयोग जख्म धोने के लिए, गरारे करने के लिए था जलन जख्म का 
इलाज करने के लिए किया जाता है। रासावनिक प्रयोगशाज्ाओं म॑ परमेंगनेटोमिति 
अर्थात्‌ गुणात्मक विश्शेषण में इसका प्रयोग बिम्तत है। 

अन्य कई तत्वी की तरह मेगनीज भी जीव-जतुओं तथा वनस्पतियों के 
सामान्य विकास के लिए आवश्यक होता है। आस हीर पर उनके अदर इसकी 
मात्रा 38 का कई हजार हिस्सा होती है परत कुछ जीव तथा वनस्पति इसे 
तत्त्व में हद से ज्यादा दिलवस्पों रखने है। उदाहरण को लिए, मेहदी रग की चींटियों 
के अन्दर इसकी मात्रा 0 05% तक पहच जाती है। किटफफूदी, समुद्री घास तथा 
जल नो में इससे ज्यादा मात्रा में मेगनीज उपस्थित होता है। जीवाणुओं की 
कुछ किस्मो में मैंगनीज की मात्रा कई प्रतिशत तक पहुंच जाती है। मनुष्य के 
रुधिर में 0.002-0.008% मेंगनीज उपस्थित शोता है। 24 घंटो में मनुष्य को 3-8 
मिलीग्राम मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। जब प्रयोगाधीन चूहों के खाने में मेंगनीज 
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| तब उनकी जनन-क्षमता बंद हो जाती थी। उनके खाने में मेंगनीज 
[मिल किए जाने पर जनन-क्षमता पुन' स्थापित हो जाती है। 
हम यहा वनस्पतियाँ तथा जीव-जतुओ की चर्चा कर रहे है तो हमे 
भी बात करनी चाहिए। हमारा मतलब उस शार्क से है जिसका 
लेया गया है। वैज्ञानिकों ने महासागर के तल्न पर हजारों साल तक 
क॑ के दातो का अध्ययन किया। पता चला कि उसके दात विल्कूल 
थे। हां, उन पर लौह तथा मेगनीज के बहुत सारे ऐलॉय जरूर जमा 
ये ऐलॉय उस शार्क के मुह मे कैसे पहुच गए? 
! शताब्दी मे सन्‌ 876 में इग्लैड का तीन पालो वाला एक जहाज 
साल तक अनुसधान के उद्देश्य से विभिन्‍न सागरों तथा महासागरो 
॥। इस जहाज द्वारा इग्लैड लाई गई चीजों में गहरे रंग के अजीब 
ग़र के कुछ ढेले भी थे जिन्हें अलग-अलग जगहों पर समुद्र के तल 
या था। ये शक मुख्यतः मैगनीज के बने थे इसलिए इनका नाम 
इल” रख दिया गया। कुछ अन्य लोगो ने इन्हे एक वैज्ञानिक नाम 
ह-मेगनीज कंकड। अगले अभियानों से यह पता चला कि समुद्र के 
ते सारी जगहों पर इन "मैंगनीज नीडलो” के भंडार बिखरे पड़े है। 
शत्ताब्दी के मध्य तक किसी ने भी इनमें रुचि' नहीं दिखाई। पिछले 
गनीज अयस्कों की क्रमी महसूस होने लगी तब वैज्ञार्निकों ने समुद्र 
#लीय खजाने पर ध्यान दिया। इन ककडों कें क्षेत्रों का बड़े ध्यान 
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से अध्ययन किया गया प्राप्त परणाम चोका रने जाल थे प्राथमिक आकर्डों 
के अनुसार केवल प्रशात महासागर मे ही लगभग सकडठा कया टन यटिया फिल्म 
के लौह-मैंगनीज अगस्क बिखर पड 8, जी हा, जास्क, क्याफ इसमे मगनीज 
की मात्रा 50% तक पहच जाती है और लाड़ थी ०४७ तक । कछ कक में 
मेगनीज डाइऑक्साइड की मात्रा 98" लक महच जाती है सथा उन्हे शुद्ध कि 
बिना ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लदाहरण के लिए, खिजली की थेटरियों 
के उत्पादन मे)। 

अटलाटिक महमसागर भी कोई कम अमीर नहीं €। अभी हाल ही मे सोवियत 
वेज्ञानाको का एक दल 'वित्याज' जहाज पर हिंद महासागर के अभिसान से ल्ोटा 
है। यहां भी समुद्र के तल से लाह-मैंगनीज कंकड़ प्राप्त हुए है। आाकड कहते 
है कि यह महासागर भी अपने साधियों' से गरोव नहीं है। समद्र वेज्ञानिकों का 
अनुमान है कि जल में विलीन खनिजों के कियी पिंड के चारों ओर शकब्रित हो 
जाने से इस तरह के ककड वन गए है। कछ वज्ञामिक्री का बिचार हे कि हसमे 
कुछ समुद्री जीवाणुओं का हाथ है। लेनिनग्राद फे जीवविज्ञानियों ने धावजननिक 
जीवाणुओ की कुछ ऐसी किर्स्मे दूढ़ी ह जा जल से मंगनील निकालक: एस धकतन्रित 
करने की क्षमता रखते हैं। प्रयोगशाला की परिस्थितियां में इन आनर्जतीय 
धातुकर्मियों' ने ईर्ष्या करने लायक कार्यक्षमता दिखाई : दो-तीन हफ्तों के अदर 
इन्होंने माचिस की तीली के सिर जितने बड़े मंगनगीज कक्ड़ बना डाठी। अगर 
इस बात पर ध्यान दिया जाए कि ये 'कारीगर' खुद इतने छोट होते हैं कि सुक्ष्मदर्शी 
में भी मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं तो इनकी उत्पादन क्षमता की तारीफ़ जरूर 
करनी पडेगी। बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम हैवाई (प्रछथ्ाआ दीपों के 
विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए, जो तटवर्ती पानी में मत्स्य-पालन का काम कर रहे 
थे। वहां लोगों ने मछलियो के रहने के लिए सैकड़ों पुरानी मोटर-गाड़ियां इबाकर 
कृत्रिम प्रवालभित्तियां बना दी। मत्त्यविज्ञानियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, 
जब वे छ. महीने बाद मछलियो की बस्ती का परीक्षण करने लगे। पत्ता चला 
कि अभी गाडियो पर मैंगनीज के उत्तम ढेले मालाओं की तरह जमे हुए थे। तो 
क्या वैज्ञानिकों को समुद्री पानी से मैगनीज उपजाना शुरू कर देना चाहिए? 

सागर से प्राप्त इन ढेलों का आकार आलू के कंद से मिलता-जुलता है। 
इनका रंग भूरे और काले रग के बीच होता है। यह इस बात पर निर्भर करता 
है कि ढेले मे किस चीज की मात्रा अधिक है-लौह की या पैंगनीज की। मैंगनीज' 
की मात्रा बहुच्र अधिक होने पर ढेला पूर्णतया काले रग का होता है। 

इन ढलो का आकार प्राय. । मिलीमीटर के कुछ हिस्सों से लेकर 0-5 
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सेटीमीटर तक डोता है। परंतु कभी-कभी कुछ बड़े आकार के ठेले भी मिलते 
है। सथुक्त गज्य अमरीका क स्क्रीप्स समुद्र विज्ञान संस्थान के सग्रहलय मे एक 
नमूना रखा डुआ हे जिसका वजन 57 किलोग्राम हे। यह हेवाई द्वीप के पास 
में मिला है। अतर्जलीय टल्ीग्राफ केवल की मरम्मत करते समय इजीनियरे का 
उसके हक में फंसा एक वड़ा ठे्ला मिन्ना जिसका वजन 56 किलोग्राम था। परत 
इस अद्वितीय नमूने की किस्मत में सग्रहालय की शोभा वढाना नहीं लिखा था | 
इसके अध्ययन तथा ड्राइग बनाने के बाद गलती से इसे समुद्र मे फेक दिया गया | 
परतु फिर भी विव्याज” जहाज ने प्रशात महासागर के अभियान के दौरान डेट 
मीटर लवा लौह-मेगनीज छेला उठाकर पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए। इसका वजन 
एक टन के आत्पास था । 

बहुत सारे देश अब इन समुद्री खजानो में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे है। 
ऐसी विशेष पनड्व्वियो, जल्नस्थल्ी ट्रक्टरों का निर्माण किया जा रहा है तथा नावो 
पर ऐसे उत्खनित्र लगाए जा रहे ह जो समद्र के तल से इस खजाने को उठाकर 
लाएंगे। मिम्संदेह 'समुद्र-खनन' पृथ्वी-खनन से ज्यादा सुलभ होगा क्योंकि इसके 
विकास के लिए न तो सईके बनानी पड़ेगी और ने ही अन्य प्रकार की सचार 
साधनों की जरूरत पड़ेगी जो पृथ्वी पर परम आवश्यक हैं। समुद्री जहाज इंजीनियरों 
तथा मशीनरी की महासागर में किसी भी जगह तक आसानी से पहचा सकते 
है तथा दूँढ़े गए खनिजों को इच्छित मार्ग से ढोकर ले जा सकते है। हॉलेंड के 
इजीनियरो ने एक अतर्जलीय स्वचालित उत्खनिन्न बनाया है जो समुद्र तल से 
मैगनीज तथा अन्य अयस्क इकट्ठा कर सकता है। यह स्वचालित 'खनिजक' 5 
किलोमीटर की गहगई में काम करने की क्षमता रखता है। इसके सभी पुर्णे बिजली 
से चलेगे। एक टेलीविजन कैमरा इसमें 'ड्राइवर' का काम करेगा। इस कैमरे की 
सहायता से समुद्री अयस्क कैरियर पर खड़ा आपरेटर जलन में आवश्यक खनिज 
दूढ सकेगा। उसके आदेश पर उत्खनित्र का सर्पिल रोटर अयस्क की निश्चित्त 
मात्रा उठकर मशीन के अदर फंकता जाएगा। 

सोवियत सघ में भी अंतर्जलीय खजानों को ढूंढने की दिशा में महत्त्वपूर्ण 
प्रयास किए जा रहे है। हर साल सैकड़ों अभियान-दल महासागरों तथा सागरों 
की यात्रा करने है। वह दिन दूर नहीं है जब समुद्रों का आद्योगिक उपयोग शूरू 
हो जाएगा। फिलहाल भूविज्ञानी तथा धातुश्िन्नानी पृथ्वी के मडरों का उपयांग 
कर रहे हें। 

भू-पर्पटी में उपस्थित खनिजो में मैगनीज का स्थान पीछे नही है (0.09%) ! 
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भृविज्ञानियों का विचार ह कि मंगनोज के सभी [निक्षेप लगभग समकालीन' है 
इस तथ्य के आधार प7 क्‌छ वेज्ञानिर्का ने मेगनीज भडाग की अनरिक्षीय ज्त्पति 
की बात कही है उनकी परिकल्पना के अनुसार लगभग 2२ अरब सात पहल 
पृथ्वी की सतह पर मेगनीज से भरपूर उल्करामय घल्न गिरी जिसके परिणामस्वरूप 
पृथ्वी तथा सामरो व महासागरों के तल पर सेगनीज के निक्षप जमा हो गए। 

मैगनीज के अयस्क बहुत देशो में मिलने हैं परंतु इनमें से कोई भो देश 
सोवियत सघ का मुकाबला नहीं कर सकता । सोवियत जार्जिया में विश्व के सबसे 
विशाल मैगनीज निश्षेप चिआतुग में है। विशेष बाते यह # कि इस इलाके मे 
बहने वाली एक छोटी-सी नदी क्विरीला रिजओनी नदी से मिलकर उसके जल द्वारा 
हर साल काला सागर मे एक लाख टन मैगनीज पहुचाती हैं। 

चिआतुरा में मैगनीज का उत्पादन [879 में ही शुरू हो गया था। इसके 
कुछ सालो बाद रूस मे एक अन्य जगह-निकोपोल्न के पाण मेगनीज के विशाल 
निक्षेपों पर कार्य शुरू हो गया। परन्तु दुःख की बात त्तो यह है कि जार के रूस 
को मैंगनीज की 'जरूरत' ही नहीं थी। ॥9॥5 में प्राप्स सारा मेंगनीज़ अयस्क 
विदेश भेज दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूराल, कजाखस्तान तथा 
साइबेरिया मे मैंगनीज निक्षेपों का बड़ी तेजी से उपयोग होने लगा। आज सोवियत 
सघ इस मूल्यवान अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। 

मैगनीज अयस्को के मुख्य उपभोक्ता फेरोऐलॉय कारखाने हैं। यहा विभिन्‍न 
तकनीकी प्रक्रियाओ के परिणामस्वरूप मैंगनीज के ऐलॉय (लोड के साथ, सिलिकन 
के साथ) प्राप्त होते है या शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसके बाद मैगनीज स्टील 
बनाने वाले कारखानो मे ले जाया जाता है। 
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महान कर्मयोगी 
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क्या लोहे की कमी का खतरा बना हुआ है?-प्यार बलिदान मांगता 
है-लोहे का चूरन खाकर देखिए-पेड़ों पर कीर्ले उगती हैं ?-पोलीनीशिया 
के निवासियों का लोहे से बहुत ज्यादा लगाव-वादशाह सुलेमान की 
दावत-अफ्रीकी महाद्वीप में पाया हुआ एक विराट उल्का-अर्जोना 
रेगिस्तान में एक बहुल बड़ा मर्त बन गया--अफ्रीका महाद्वीप में पाया 
हुआ एक विराट उल्का-कांस्य युग खत्म हो गया-क्रपिमानव से भी 
पहले-जादुई बेत-सूहयों की घड़कन का कारण--असफल तलाशे-देमीदोच 
यारत्सेव के पीछे सिपाही लगा देता है--अदभुत जलयान-लोग ऐफिल 
की बात पर विश्वास नहीं करते-कोणाक का सूर्य मंदिर-चमड़े जैसा 
स्टील-लोहे का कोई दोष नहीं ढै-क्या लोहे के रिटायर होने का 
समय आ गया है?-चंद्र-इस्पात-मानो कुछ हुआ ही न हो !-ब्लुसेल्स 
में "एटोमियम”' भवन का उद्घाटन 
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90 मे स्टाकहोल्म में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञानी काग्रेस के कार्यक्रम का 
मुख्य विषय यड़ था कि लोहे की कमी कैसे पूरी होगी। जिस विशेष समिति को 
विश्व के लौह-भंडारों की गिनती करने का काम सौंपा गया था उसने कांग्रेस के 
सामने अपनी रिपोर्ट पेश की | इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 60 साल बाद 
अर्थात्‌ 970 में विश्व के लोह-भंडार पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे। 

भाग्यवश इस समिति के वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी गलत निकली और 
आज लोहे के इस्तेमाल पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। अगर उनकी 
बात सही निकलती और लौह अयस्कों के भंडार बिल्कल खत्म हो जाते, तब क्‍या 
होता? अगर पृथ्वी पर लोहे की एक भी ग्राम मात्रा न रहती, तव क्‍या होता? 

सुप्रसिद्ध सोवियत खनिजवैज्ञानिक अकॉदमीशियन अ. फेर्समान ने इस सबंध 
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मे 'जेम्न शब्द कह सहका पर 
सवनाश दिखाइ देता - न गटन्वा, 
न डिब्ये, न इंजन आर न ही 
मोटर-कारे रहती, कोई भी चीज 
दिखाई नहीं ढती सड़कों के पत्थर 
टहकर मिड्ठी के ढेर में बदल जात, 
पेड-पौधे पीने पड़ने लगते आर इस 
प्राणाधार धातु के अभाव में मर 
जाते । 

सारा ससार बडी तेजी से नष्ट 
हो जाता और मानव-जाति का अवश्य 
ही अत हो जाता। 

वास्तविकता तो यह है कि 
मनुष्य इस दिन तक जीवित ही नहीं 
रहता क्योंकि जैसे ही उसके शरीर तथा रक्‍्न से 3 ग्राम लोहा 
ही उसका अस्तित्व मिट जाता और ऊपर लिखी घटनाएं दर 
ही नहीं मिलता। सारा लोहा खोने अर्थात्‌ अपने वजन का 00 
खोने का मतलब उसकी मृत्यु है। 

इन शब्दों द्वास महान्‌ वैज्ञानिक ने यह समझाने का प्रया 
जीवन मे लोह्य कितना अधिक महत्त्व रखता है। लोहा न : 
किसी भी चीज का अस्तित्व न रहता। इसका कारण यह हे 
सभी प्राणियों के रक्त में' यह रासायनिक तत्त्व उपस्थित है 
हीमोग्लोबिन मे विद्यमान है जो सजीव प्राणियों के ऊतर्को को < 
है। लोहे की वजह से ही तो रक्त का रंग लाल होता है। 

पिछली शताब्दी मे वैज्ञानिकों ने मनुष्य के रक्त मे लोडे * 
की थी। कहते है कि रसायनशास्त्र के एक विद्यार्थी को जब 
चला, उसने अपनी प्रेमिका को अपने रक्त के ज़ोहे से एक < 
करने का निश्चय किया। वह युवक अपने शरीर से समय-स 
निकालकर उससे एक यौगिक प्राप्त करता था और फिर रस 
इस यीगिक से लोहा अलग करता था। परतु इस दीसन अर्कर 
बेचारे की मृत्यु हो गई और वह अमूटी के लिए लोहा इकट्ठा न 
सारा लोहा आता भी कहां से? मनष्य के रक्त के अंदर सिफ 
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लीहा होता है 

शरीर में लाई की कमी होने से मनुष्य जल्दी थक्र जाता हे, उसके सिर 
में दर्द होने लगती हे तथा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। पुराने जमाने 
मे भी 'लोडे की डवाइयों' के बहुत सारे नुस्खे ज्ञात थे। 783 में 'आर्थिक जर्नल' 
ने निम्न बात छापी - “कई हालतों म॑ लोहा खुद भी एक अच्छी दवा का काम 
करता है। लोहे का बारीक चूरन सादा या चीनी मिलाकर खाने से बहुल फायदा 
होता है।' इसी लेख ने कूछ और दवाइयों की भी प्रशसा की और उनके प्रयोग 
की सलाह दी : लोहबफ', लोह जल', 'लौहमदिरा' आदि ('अगूर की खड्टी मदिरा 
प्राप्त होती हैं जो एक बेहतरीन दवाई होती है ।) 

यह बताने की जरूरत नहीं है कि बीसवी शताछ्दी में रोगी लोहे का चूरन 
नही खाते हैं, परंतु लोहे के बहुत सारे यौगिको का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा 
में भी प्रचलित है। कई खनिज जलो में लौह काफी मात्रा में उपस्थित है। रूस 
में प्रथम लौह खनिज जल की खोज की कहानी इस प्रकार से है-74 में 
कोन्चेजेर्स्क ताप्र प्रशलन-कारखाने (कारली में) का एक कर्मचारी इवाई रेबोयेच 
हृदय में तीव्र दर्द से पीड़ित था। वह चलन भी वी मृश्किल से पाता था। एक 
दिन उसने लादाज्कोये झील से कुछ दूर एक अरना देखा जिसका जल एक विशेष 
स्वाद बाला था। रेबोयंव ने उस जन को पीना शुरू कर दिया। तीन दिन तक 
लगातार बह इस जल को पीता रहा और पूर्णतया स्वस्थ हो गया। जार पीटर 
प्रथम को इस बात की सूचना दे दी गड्ढे और शीघ्र ही उसके आदश पर 'ऑलोनेत्स 
के मगल जल की डिग्री' प्रकाशित हो गई। यहा 'मगल' शब्द से अभिप्राय युद्ध 
तथा लोहे के देवता 'मगल' से था। जार खुद अपने परिवार के सदस्यों के साथ 
वहा आया और सबने इस आरोग्यकर जेल को पिया। 

मेडेलीफ की आवर्त सारणी में ऐसा कोई दूसरा तत्त्व ढूंढना मुश्किल है जिसके 
साथ सभ्यता का इतिहास इतना ज्यादा संबंधित रहा हो। प्राचीन काजल में कुछ 
जातियो के लोग लोहे को सोने से भी ज्यादा कीमती मानते थे। केवल बहुत 
अमीर तथा कुलीन घराने के लोग लोहे के आभूषण पहच सकते थे। ये आभूषण 
अक्सर सोने में जड़े होते थे। प्राचीन रोम में तो शादी की अगूठी भी ज्ञोहे की 
बनी होती थी । होमर अपने 'इलियाड' में बताते हैं कि ट्राय-युद्ध के नायक अहिल्ला 
ने डिस्कोबोल (#४००००४४) के खेल में जीतने वाले को लोहे का गेद पुरस्कार 
में दिया था। मिस्र के मकबरों में अन्य कीमती वस्तुओं के साथ-साथ एक मात्रा 
भी मिली थी, जिसमें लोहे और सोने के मोती लगे थे। 

प्राप्त दस्तावेजों से ज्ञात ड़ोता है कि एक मिस्री फिराउन ने हित्ती राजा 
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से लोहा भेजने का अनुरोध किया 
था बदले म वे जितना चाहे 
साना द॑ने के लिए तैयार थ (इसा 
पूृव दूसरी सहसाब्दी के हित्ती 
लोहा प्राप्त करने के लिए मशहूर 
थे)। फिराउन के कथनानुसार 
उनके पास इतना सोना था, 
जितना मरुभूमि में रेत थी। 
लेकिन लोहे की उनके यहाँ 
निश्चय ही कमी थी। प्राचीन 
एसीरिया की राजधानी नीनेवी में 
आठवी शती ई.पू. के शक्तिशाली 
राजा सारगोन द्वितीय के महल 
की खुदाई में पुरावेत्ताओं को लोहे 
का एक सच्चा खजाना मिला : 
एक घर में करीब 200 टन लोहे 
की वस्तुए (शिरस्त्राण, आरी, 
लोहारी के औजार आदि) मिली । 
वहा इस धातु के बड़े-बड़े गोले 
भी थे; शायद राजा ने उन्हें बुरे दिनों के लिए छिपा रखा था। 

धालिकी के विकास के साथ-साथ यह धातु सस्ती होती गई तथा 
प्रयोग आम बात हो गई। परंतु फिर भी कुछ समय पहले तक वहुत-सी 
जातियां लोहे से अपरिचित थीं। 

अठारहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध अंग्रेज नाविक जेम्स कूक ने प्रशांत मः 
मे स्थित द्वीपों के निवासियों से मुलाकातों का दिलचस्प वर्णन किया। 
उन्हे मुट्ठी-भर लोहे की कीलें भेंट कीं। आदिवासियों को ऐसे विचित्र धातुर 
के उपयोग का शायद पहले कभी मौका नहीं मिल्रा था। द्वीपवासियों र६ 
समझाने के सभी प्रयल बेकार रहे। 

अत में उनके पुजारी ने सहायता की जो शायद हर समस्या का भारीई 
माना जाता था। उसने गौरव-भरी मुद्रा में अपने आदमियों को कुछ वाव 
और वे कीलों को जमीन मे रोपने लगे। अब मेहमानों के आश्चर्य करने ६ 
थी। उनकी नासमझी देखकर द्वीपवासी इशारों से समझाने लगे कि इन 
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पर कीलों के घोद फल्ना करेंगे। यदि इन धातुई 'फलो' की 
, तो यह जनजाति अपने सार भत्रुओं पर विजय प्राप्त कर 


'नीशियन द्वीपो की अनंक जनजातिया उस समय तक लोहे के 
है चुकी थी। 'हमार जहाजा पर आने वाल मेहमानों को और 
ना अधिक आश्चर्य नहीं ठोता था जितना इस धातु से। लोग 
सबसे कीमती तथा मनप्सद चीज होती थी । एक बार कप्तान 
हे जग लगी कील के बदले एक सूअर मित्र यया। दूसरी बार 
चाकुओ के बदले द्वीपवासियों ने उन्हें इतनी सारी मछलिया 
5 सारे लोगों के भोजन के लिए वे कई दिनों तक पर्याप्त रही । 





लोहार का पेशा हमेशा इज्जतदार पेशो में मिना जाता रहा है। 
ल प्राचीन दंतकथा इस बात की पृष्टि करती है। 

नम का मंदिर बन गया तो बादशाह सुलेमान ने एक दावत का 
जसमें उन सभी कारीगरे को बुलाया जिन्होंने मंदिर के नि्मणि 
था। जैसे ही मेहमान लोग' खाना शुरू करने वाले थे बादशाह 
ने पूछा * 

ओ कि इस मंदिर के निर्माण में सबसे ज्यादा योग किसने दिया 
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छक राज खरा शा गया आर चाचा 

इस बात मे कार्ट ज्रक्र न कि यह मार रणार 7 
सज लोगों न॑ इट यर इृए रखबर इसका निमाण किया है 
कि इसकी दीवार और महशत विलेन सतरल है आना हिया । 
सुलेमान का नाम ऊझा करता सभा; 

“-हस वात भें काह शक नही कि भोला | नील पम्ष 
ने राज की बात क्राटी, -पम्तु आदश्शीय मह्मानगंण, आप 
क्या यह मदिर इतना हीं सदर होता अगर हम चंद लोच जा, 
क्या आप लोगों की इसकी खाली हीवार अचर्सी लगना, जि 
तथा लेबनानी देवदार से सजाया है + स्माग बनाया लकड़ी देत । 
जग रहा है, इसे हमने सबसे वर्दिया किस्म की कामिनी से 
लोगों को इस मंदिर का जसलों निर्माता अमझा जाना सौ 

जमीन खोदने बाले मजदूर से बढ़ई का दोका ऑरट 

“आप जोंग इसकी जड़ तक 
जाएं। में यह जानना चाहिंगा कि कया 
ये शेखचित्नी [उसने राज तथा बहए की 
ओर इशारा किया) इस मंदिर को बना 
सकते अगर हम लोग इसकी भीद न 
खोदते * इनकी बनाई दीवारे तथा लक्कई 
की सुंदर चीजें हवा के पहले ग्ंकि से 
ऐसे ढढ़ जाती जैसे कि गते का बना 
घर। 

परंतु बादशाह को बसे ही विद्वान 
नहीं समझा जाता था। उसने राज कं 
अपने पास वृत्राया और पूछा . 

“तुम्हारे औजार किसने बनाए 
हैं? 

जलोहार ने, “राज ने आश्चर्य 
में भरकर उत्तर दिया। 

“और तुम्हारे? -बादशाह़ ने बढ़ई से पूछा। 

“लोहार ने, ओर किसने,-उसने बिना सोचे उत्तर 

“अर तुम्हारे फावड़े और कुदालिया?-सुलेमान भे ० 
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पूछा ! 

-आप तो जानते ठी हे उन्हें केवल लोहार ही बना सकता है ।-उत्तर सुनाई 
दिया । 

अब बादशाह लड़ा हो गया और फिर एक आदमी के पास जाकर उस 
हाल के बीच में ले आया। इस आदमी का चेहरा धुए से काला पड़ा हुआ था। 
यह ल्ञीहार था। 

“मंदिर का असली निर्माता यह आदमी ह, -सदसे वृद्धिमान बादशाह 
बाला । उसने लोहार को सिल्लासन पर अपने पास घिटा दिया और फिर उसे बढ़िया 
शराब का जाम पेश किया । 

हम इन घटनाआ की सत्यता सिद्ध नहीं कर सकते, यह एक दतकथा है। 
परतु इससे यह बात जरूर पत्ता चलती ड़ कि पुराने जमाने में मनृख्य लोहे को 
कितना ज्यादा महत्त्व देता था 

ऐसा समझा जाता हे कि चहुत पुराने जमाने में मनुष्य के हाथ मे पहला 
जो लोड़ा आया बड़ उसे जमीन पर नहीं मित्रा था बल्कि अंतरिक्ष से आया था। 
हमारे ग्रह पर गिरने वाले उल्कापिडों में लोड़ा उपस्थित होता ह। शायद यही कारण 
है कि कुछ प्राचीन भाषाओं में लाहे को दिव्य पत्थर' कहा जाता है। परतु अठारहवी 
भताती के अंत तक वहत सारे महान बे्ञानिक इस वात को नहीं मानते थे कि 
ब्रह्माण्ड पृथ्वी को लोहा दे सकता है। ।75 में जर्मन शहर वाग्राम फे पास एक 
उल्कापिंड गिय। इस घटना के 40 साल वाद वियेना के एक्र प्रोफेसर ने मिम्न 
बात कड़ी : आप अंदाजा लगा सकते है कि 75। में जर्मनी के सबसे विद्वान 
लोग इस बात में विश्वास नहीं करले थे कि लोहा आकाश से गिरता है। उनका 
प्रकृति विज्ञान का ज्ञान अल्प था...परतु हमारे दिनों में इन किस्सों में विश्वास 
करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता।' 

सुप्रसिद्ध फ्रेंच रसायनज्ञ लेबृुजिये का भी यही मत था। 772 में वे अपने 
बहुत सारे वैज्ञानिक साथियों के इस विचार से सहमत हो मए कि “आकाश्ञ से 
पत्थर गिरना असभव बात है।' 790 में फ्रेच विज्ञान अकादमी ने भविष्य मे 
आसमान से पत्थर गिरने की स्पोर्टो पर विचार न करने का निर्णय कर लिया। 
वैज्ञानिकों के लिए यह्ठ बात एक बकवास से ज्यादा महत्त्व न रखती थी। परतु 
उल्कापिंडें पर फ्रेंच अकादमीशियनों के इस सख्त फैसले का कोई असर नही 
पडा, वे समय-समय पर हमारे ग्रह पर आते रहे ओर वैज्ञानिकों का दिमाग खराब 
करते रहे। इस बात की पुष्टि करने वाले नए-नए तथ्य इकड्ठे होते गए और जैसा 
कि कहा जाता है कि वास्तविकता हठधर्मी होती है, 80$ में फ्रेंच विज्ञान अकादमी 
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को मजबूर होकर इन दिव्य पत्थरी' को मान्यता देनों पडी आर 
पर गिरने की आज्ञा मिल गई 

पृथ्वी की सतह पर हर साल लाखां टन बजन के उल्कापिड 
अदर लोहे की मात्रा 90% तक होती है। सन्‌ 928 में अफ्रीका 
क्षेत्र में सबसे बडा उल्कापिड मित्रा। इस उल्कार्पिड गावा' का ६ 
लगभग था। 89% में प्रसिद्ध धुव अन्वेषक राबर्ट परी को ग्रीन 
एक उल्कापिंड मित्रा जिसका भार 34 टन था। उसको न्यूयार्क 
बडी दिककतें आईं। यह उल्कापिड अभी भी न्यूवार्क मे सुरक्षित 

इतिहास बताता है कि कई बार पृथ्वी पर गिरने वाले उत्त 
वहुत ज्यादा भारी होते थे। पिछली शताब्दी के अत मे अरिजो 
में 775 मीटर गहरा और 900 मीटर व्यास वाला एक गर्त 
अतिविशाल लौह उल्कापिंड से बन 
गया था जो प्रागैतिहासिक काल में 
पृथ्वी पर आ गिरा था। अमरीकी 
लोगों ने उल्कापिंडो मे और भी 
ज्यादा रुचि दिखाई क्योकि कुछ ऐसी' 
अफवाह फैल गई थी कि उल्कापिंड 
की किरचो मे हीरे और प्लेटिनम 
मिले हैं। एक साझैदार कंपनी खोली 
गई जिसका काम उल्कापिंडों का 
औद्योगिक उपयोग कराना था। परतु 
'आकाशीय उपहार” से पैसा कमाना 
बहुत मुश्किल साबित हुआ। जैसे ही 
बरमा 490 मीटर गहराई पर स्थित 
उल्कापिड के अंदर तक पहुंचा, वह 
टूट गया। उल्कापिंड के व्यापारियो को जब खोदे गए नमूनों 
मिला, उन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया। वैज्ञानिकों का विचार 
के उतल्कापिड का वजन कई हजार टन था। संभव है कि धातुधि 
में एक बार फिर इस उल्कापिंड के प्रति वित्नचस्पी पैदा हो ज 

उल्कापिंडो का लोहा आसानी से कार्ययोग्य बनाया जा स 
मनुष्य ने उससे साधारण औजार बनाने शुरू कर दिए। परंतु आ' 
यह थी कि उल्कापिंड मनुष्य की इच्छानुसार पृथ्वी पर नहीं गिरते 
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की आवश्यकता हर वक्‍त पड़ती थी। इसी वजह से मनुप्य ने अयस्कों से लाहय 
निकालने का प्रयास शुरू कर दिया और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब 
मनृष्य आकाशीय लोह क्र साथ-साथ खुद के दूद्ें लोहि-पृथ्वी के लोड़े का भी 
इस्तेमाल करने योग्य हो गया। कास्य-युग खत्म हो गया और लोड युग आ गया। 

यह घटना करीब तीन हजार वर्ष एव घटी थीं। इतिहासज्ञ जागो का भा 
ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों से वास्ला पढ़ता हे, जी (यदि सत्य हो) यह निर्देश करत 
है कि हमारे सभ्यता के पहले भी ऐसी विकसित सभ्यताए थी, जो लोहे से परिचित 
थी। उदाहरणार्थ, इस तरह के वर्णन मिलते है क्रि सालहवी शती में दक्षिण अमरीका 
आए हुए स्पेनियो को पेरू स्थित चादी की खान मे लोहे की करीब 8 सेटीमीटर 
लवी एक कील मित्री थी। इस पर शायद ही किसी न ध्यान दिया होता, यदि 
एक बात नहीं नजर आती : काल का अधिकाश भाग प्रथरीले आवरण से ढका 
था। यह काम सिर्फ प्रकृति के वश का है और इसका मतलब है कि कील जमीन 
में करीब दसियों हजार वंष गड़ी पड़ी थी। एक समय यह रहस्यमय कील पेरू 
के उपराष्ट्रपति फ्रांसिस्की दे तालेद के कैंबिनट म॑ रखी हुई थी, थे अपने मेहमानों 
को दिखाया करने थे। 

अन्य खोजो के भी वर्णन मिलते है। यथा, आस्ट्रेलिया की कोयले-परतों 
में, जो तृतीय भूवेज्ञानिक कान में उत्पन्न हई थी, एक लौह-उल्का मित्री थी, 
जिस पर किन्हीं ओजारों स काम करने के चिद्ध थे। लेकिन आज से करांड़ी वर्ष 
पहले किसने ऐसा किया होगा? आदमी के कपिमानब जसे पूर्वज भी कूल पांच 
लाख वर्ष पूर्व हुए थे। 

और यह कील और उल्का अब कहां है? विश्लेषण की आधुनिक विधियों 
से उनकी प्रकृति और उम्र पर प्रकाश पड़ सकता था और इससे उनका रहस्य 
खुल जाता। पर अफसोस कि इन दो वस्तुओं का अब कोई पता नहीं है। ये 
सचमुच में थीं भी, या नहीं, इसमें भी शक हीं हे। 

लोहा भूमि पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्त्त है। भू-पर्पटी में 
इसकी मात्रा 5% के लगभग है। परंतु इस मात्रा का केवल चाल्ीसवा हिस्सा मनुष्य 
के काम लायक है जो निक्षेप्रों के रूप में है। लोहे के मुख्य खनिज निम्नलिखित 
है--मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, भूरा लौह अयस्क तथा सिडेराइट। मैग्नेटाइट में लोहे 
की मात्रा 72% तक हो सकती है तथा जैसाकि इसका नाम कहता है इसमे चुंबकीय 
गुण विद्यमान होते हैं। हेमाटाइट या लाल लौह में 70४ तक लोहा हो सकता 
है। इस खनिज का नाम यूनानी शब्द 'हेमा' से बना है जिसका अर्थ है रक्‍्ल। 
रूसी भाषा मे लोहे की 'झेलेजों' कहते है। 
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पुरान॑ जमानै में त्रांह अयस्का का दूढन का एक बड़ा अजीब तरीका था 
इस काम के लिए विशेष जादुई वेंतों का इस्तमाल किया जाता यथा। ये कें 
अखरोट की टहनियों की बनी शोती थीं तथा हनका एक सिस दिशासित होता 
था। 'भूविज्ञानी' इस बेत के विशाखित सिर का मूठ्ो में पकड़कर लोहा दूढ़ने 
निकल पडता था। उस खोज में सफलता सभी मिलती थीं जब व एक 'तकनीकी 
हिदायत” का सख्ती से पालन करता था। हिंदायल यह कहती थी कि भूवित्ञानी 
की उंगलिया हमेशा आसमान की तरफ रहनी चाडिए। लगता है कि उन दिनां 
के अयस्क-खोजियों की सभी असफलनताओ का कारण इस हिदायत का उल्लंधन 
समझा जाता था (दुभाग्यवश सफलताओं के मुकाबले असफलनाओं की सख्या 
बहुत ज्यादा होती थी)। अगर सभी आवश्यक श्षर्ता का पूर्णतया पालन किया 
जाता था तो जैसे ही भूविज्ञानी लोहे के खोत के पास घपहुचता था, बैत तस्त 
झुक जाती थी तथा उस जगह की और इशास कंस्ती थी जहां अगस्क छिपा 
होता था। 

उन दिनो ही बहुत सारे लोग यह समम्न रह थ कि इस तरह के तरीके 
अपरिष्कृत थे। धात्विकी पर प्रथम निमध के लेखक ॥6-थी शतादी क॑ प्रसिद्ध 
जर्मन वैज्ञानिक जार्ज एगरिकोला ने निभत बात कहीं : "असली खनिक, जिसे हम 
मभीर प्रकृति का व्यक्ति समझते हैं, जादुई वेत का इस्तेमाल नही करेंगा क्‍योंकि 
प्रकृति को थोड़ा-वहुत जानने वाला आदमी भी यह जानता ह कि शसी बेंत उसके 
किसी काम की नहीं है। उसे यह पता है कि केवल अयस्कों के प्राकृतिक लक्षणों 
के बल पर वह उन्हें ढूंढने में सफल हो सकता है। परंतु फिर भी बहुत सालो 
तक बेतों को सहायता से लोह-अयस्कों की खोज होती रही, उदाहरण के लिए, 
यूराल में। 

वर्तमान समय में भूवैज्ञानिकों के पास अधिक विकसित उपकरण हैं, जिनकी 
सहायता से वे पृथ्वी का चप्पा-चप्पा टटोल्न चुके हैं। लगता है कि उस पर कोई 
जज्ञात स्थल नही हो सकता। फिर भी प्रकृति समय-समय पर लोगों को लोहे 
और अन्य ख़निजों के नए-नए खान भेंट कर ही द्वेती है। 

उदाहरणार्थ, ब्राजील में काराजास नामक पर्वत-ंखला है | यहां घनघोर जगल 
था और हाल तक किसी का कोई ध्यान इसकी तरफ नहीं जाता था। लेकिन 
एक बार वहा एक हवाई जहाज को घने वादलो से बचने के लिए बहुत नीचे 
उतरना पडा। अचानक चालक ने ध्यान दिया कि मोटर में कुछ गड़बडी हो गई 
है। उसने विमान को जगलो के बीच एक छोटे-से हरे मैदान में उतारने का निश्चय 
किया और नीचे उतरने पर उसने देखा कि उपकरणों की चुंबकीय सूड्या अचानक 
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धिरकने लगी है। चालक ने विमान सही-सलामत उतार लिया। जब भूवैज्ञानिकों 
का इस बटना का पता चला, तक उन्होंने सुडयो की घिरकन का रहस्थ खोला 
काराजास के नीचे भूगर्भ में लोहे का विशाल भडार जमा था। 

सत्तरहवीं शताब्दी में मास्कों को लोहे की बहुत्त सख्त जरूरत महसूस हा 
गही थी। जार अलेक्सेई मिखाइनांविच नए ज्ाह अयस्कों के स्रोतों की खोज के 
उद्देश्य से एक के बाद दसलरा अभियान-दल भेजता रहा। इन दलों के ख़निको 
को यह पता करना था कि 'कहां पर किस तरह का अयस्क छिपा हुआ है! तथा 
यह निश्चित करना था कि 'अयस्क हे कितना, किस अवस्था में है तथा क्या 
वह स्थाई है।” परंतु सभी अभियान-दल असफल रहे। 

पीटर प्रथम ने जार बनत ही एक आदेश जारी किया : 'पिटवां तथा ढलवा 
लोहे की हर प्रकार से वृद्धि की जाए, और रूसी लोग इसकी कला सीख 
लें .ताकि मास्को के राज्य में यह उद्योग पूर्णतया विकसित हो जाए ।' इस आदेश 
में यह भी कहा गया था कि जो लोग लौह अयस्को की खोज गुप्त रखने का 
प्रयास करेंगे, उन्हें बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। उन्हें कोंडो की सजा से लेकर 
मोत तक की सजा दी जा सकती है। 

शीघ्र ही यूगल मे यह खबर आई कि विसोकाया पहाड़ पर 'चुवकीय पत्थर' 
के विपुल भड़ार मिल्ने हैं. . पहाड़ के चीच में शुद्ध चुंबक का शक दीला हैं 
जिसके चारों और मेने जगन तथा पहाड़ी चट्टानें है / दस अयस्क का नमूना मास्को 
भजा गया जहा विशेषज्ञों मे इसकी बहुत तारीफ की। इसका परिणाम यह हुआ 
कि जार ने धातु-कारखाने लगाने का आदेश वे दिया। यूगल का सबसे बड़ा 
कारखाना-नेव्यानस्की-पीटर प्रथम ने तूला शहर के प्रसिद्ध कारीगर तथा 
लौह-कारखाने के मालिक निकीता अन्तृफ्येव (आगे चलकर उसने अपना कुलनाम 
देमीदोव रख लिया) को दे दिया तथा लोहें का इतना अधिक उत्पादन करने को 
कहा कि रूस विदेश से लोहा खरीदना ही बंद कर दे। इस कारखाने को तोपे, 
मोर्टें, तलवरें, बदूके, बलल्‍लम, बकतर, टोप, तार आदि बनाने का काम सौपा 
गया | 

निकीता देमीदोव तथा आगे चलकर उसके पुत्र अकीन्फी देमीदोव ने रूस 
की धात्विकी के विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण काम किए। यूराल का लोहा अंतर्राष्ट्रीय 
बाजार में बहुत कीमती समझा जाने लगा। पिछली शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड 
के समाचार-पतन्न 'मोर्निंग पीस्ट' ने यह लिखा : 'देमीदोव का लोहा हमारे देक्ष 
के ओद्योगिक इतिहास में बहुत महत्त्व रखता है। अगारहवीं शत्तान्दी के आरभ 
मे पहली बार यह लोहा स्टील बनाने के लिए इग्लैंड लाया गया जब हमारा स्टील 
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उद्याग अभी अच्छी तरह से शुरू मो नठी “आया सफल का चाजा को देभीदोत 
के लाहे के कारण ही उतनी ख्याति मिल रही € 

79७ म॑ मास्सी जाति के एफ व्यग्लि स्तंपान यमयीन की यसेल मे ब्लागादात 
पहाड पर चुवकीय लोडे का एक बहुल यहा टफ़ला मिला। उसने यह जाहा खनिज 
टक्‍्नीशियन यार्त्सेव को दिखाया जिसने उम्म बाफ़ों ऋथि दिखाए; यात्स॑व ने 
इस लाह के निश्चीष का अध्ययन क्रिय और इसे बाते वो साधना देन कथरीनबर्ग 
चला गया। जब इस वात का पता देमीदीव को जगा, जो उसे बबल यूगल का 
बेताज बादशाह बन चुका था, उसने यारत्तव का पीछा ऋरन के लिए सिपाहियों 
को भेज दिया क्योंकि वह यह नहीं बाहला था कि गश्ड ब्लागोंदाल पर मिला 
लोह अयस्क का नया खजाना सरकार के हाथ लग जाए। वह खद इसका मालिक 
बनना चाहता था। परतु यात्सेव सिपाहियों की पकड़ से बच गया। खनन विभाग 
न निक्षेप के अन्चेषक की इनाम दिया यरतु भीष्र ही रहस्यमय परिस्थितियों में 
स्तेपान चुमपीन का कतल हो गया! उसके कानिलन का कोड पता नहीं चला। 
यूराल के खजानों की और रास्ते पर जो लाये ख शोते थे, दर्मीदोव परिवार इस 
तरह उनसे वदला लेता था। 

अठरहवी शताब्दी के अत तथा उनन्‍्चीसवी शादी के आरंभ में लोड सही 
अर्थो में तकनीक की दुनिया में घुस गया। 778 में लो क्ला बना सबसे पहला 
पुल खुल गया, 788 में लोढे की पाइप-लाइन चालू को गई। [98 में लेहि का 
बना सर्वप्रथम जहाज पानी में उतर गया। इस घटना के 50 साल याद सन्‌ 3868 
में लंदन के एक जर्नल समुद्री जीवन की खबरें! में निम्न बात छपी . 'ग्रीनकोक 
में ज्ञोहे के बने दुनिया के सबसे पहले जहाज की मस्म्मत की जा रही है जिसे 
88 में बनाया गया था। 50 साल पहले जब यह जहाज पानी में छोड़ा गया 
तो आसपास के इलाकों के सारे लोग' इस करिश्मे की देखने के लिए इकट्ठे हो 
गए कि क्या वास्तव में लोहे का बना जहाज पानी में टिक सकता है?” चार 
साल बाद 898 में इंग्लैंड में बना लोहे का पहला स्टीमर लंदन तथा पेरिस के 
वीच चलने लगा। रेलवे-लाइनें लोड़े की मुख्य उपभोक्ता बस गई। 825 में इग्मैड 
में प्रथम रेलवे-लाइन चालू हो गई। 

889 में पेरिस में अद्वितीय फ्रेंच इजीनियर गुस्ताव ऐफिल द्वास लोहे की 
बनाई टावर पूरी हो गई। ऐफिल के बहुत सारे साथी यह समझते थे कि 300 
मीटर ऊची जालीदार टावर कच्ची निकलेगी और उसकी मजबूती अविश्वसनीय 
रहेगी। परतु ऐफिल का कहना था कि उनका बनाया टावर कम-से-कम 25 साल 
तक जरूर खडा रहेगा। ऐफिल टावर, जो पेरिस की शान है, आज भी ठीक-ठाक 
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है। हा, यह बात जरूर सच ह कि 
हमारी शताव्दी के शुरू म कछ-कछ 
विदेशी अखबारों ने यह खबर 
छाप दी थी कि इस टावर का बरी 
तरह से जंग लग गया # आर यह 
गिर सकता है। परन्‌ जब फ्रच 
वैज्ञानिकों तथा इजीनियगे ने 
टावर के ढाचों का अध्ययन किया 
तो वें समझ गए कि यह ख़बर 
अखवारबालों ने सनसनी मचाने 
के लिए छापी थी । पट हुआ लीहा 
विल्कूल भी ख़गव नहीं हुआ है 
फिर भी जंग का ख़तग 
लोहे की चीजों के ऊपर हर समय 
एक तलवार की नर लटका 
रहता है। जग या सक्षाग्ण नोट 
का संवर्स खतरमाक दुश्मन छीता 
है। यह कहना क्राफी होगा। आप 
पाठकंगण जब यह पन्‍ना पटतें 
रहगे दुनिया में एस क्षण सक्षारण 
के कारण हजारो टन इस्पात और 
ठलवा जोहा नष्ट हो जाएगे। यह 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 
पुराने जमाने में भी मनुष्य लोहे 
की जग से सुरक्षित रखने के रास्ते 
ढूढ़ता रहा है । यूनानी इतिहासकार 
हिरोडोटस (ईसा से पाचवी शताब्दी 
पूर्व) की कितायी से हमे यह पता 
चलता है कि उन दिनो लोड को 
जग से बचाने के लिए उस पर 
टिन चढ़ाया जाता था। भारत में 
500 साल से एक सोसाइटी बनी 
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हुंडई है जिसका यम सलारण के 
मुकाबला करना है। तेर्हवी शाह हे 
इस सोसाइटी ने बंगाल की खाए थी 
किनारे कोणार्क के सर्प मंदिर झे निभा 
म॑ भाग लिया। शनाखियां के दागन 
सागर के पानी आर हवा या शिकार ने 
के कारण इस मदिण के खड़ हे रह गा 
है, परतु इसमें लगे लोहे के हिस्‍्स सी 
सलामत रहे | इससे यह निष्कर्ष निकलसा 
है कि इतने साल पहल भी भारतीय 
कारीगर यह जानते थे कि जीह की 
सक्षारण से केसे वचाया जा सकता है । 
इस वात का साक्षात्‌ प्रमाण विश्यान 
तोह स्तंभ है जो भाग्त की गजधानी का मुख्य अमण ऊंट ह। 
नेहरू अपनी पुस्तक 'भाग्त की खोज' मं ये शल मिलते हे : # 
भारत में लोहे के काप में कार्फी सग्ककी ही गकी सी । विस्ली गा 
लोह स्तंभ ने आधुनिक वैज्ञानिकों की चक्कर में डाल रत है। बे 
मे नहीं आ रहा हे कि इस स्तंभ का लोडा सक्षारण लशा अन्ध ' 
से अब तक कैसे बचा रहा?' 

इस स्तभ का निर्माण सन्‌ 45 में सम्रार जेड्गप्त दिल 
किया गया। आरंभ मे इसे देश के पूर्व म॑ गंदा मंदिर के सामने 
राजा अनंगपाल इसे उठाकर दिल्‍ली ले आया। ऐसा विश्वास 
इस स्तभ के साथ पीठ लगाकर दोनो हाथ गाज करके इसके 
पर अगर दोनों हाथों की उंगलियां आपस मे छूने लग तो मनृध्य 
पूरी हो जाती है। पुराने जमाने से लोगों की भीड-की-भीड़ आ-? 
करती जा रही है, परतु आज तक शायद काई भी व्यक्षित इसः 
है। इस स्तभ का वजन लगभग 6.5 टन, ऊंचाई 7.3 मीटर, निफः 
42 सेंटीमीटर है। यह करीब-करीब शुद्ध लेक़े (9.79) के 
तभी तो यह इतने लबे अर्से त्तक 'जीवित' रह सका है इस * 
नहीं कि इससे कम शुद्ध लोहा 5 शत्ताबियों के अंडर कब * 
चुका होता। 

प्राचीन धातुकर्मियों ने इस अद्वितीय स्तंभ को केसे बनाः 


हक 3मतयअपमाकाा" "हअलकक ७-8 व "ामयाइममकमा-.. स्‍नतो-+2काआ--+. >रमन्‍्णाननंगरन्बक७. 2-3. ७ पनान उमा भा पदधीन १. [जाकगमीन/पानगाल-.. धमगएु-+कअाका2.. पर 


[20 / धातुओं के रोचक तथ्य 





का कोई असर ही नहीं डो रहा ढ? काब्पनिक कथाओं के कुछ लेखकों का यह 
कहना है कि इस स्तम का निर्माण किसी ओर ग्रह पर हआ था और जब चहा 
के वासी नश्षन्नयान पर बैठकर हमाने पृथ्वी की सर करने आए तब या तो यह्ठ 
स्तभ उनके भद का एक अंग था या थे इसे प्रथ्वीवासियों को उपहार में ठेने 
को लिए अपने साथ उठा लाए। कुछ अन्य जागो का विचार ह कि इस किसी 
चिशञात्र लोह उल्कार्पिट मे सनाथा गया है। परंतू त्रगता हे कि वे वैज्ञानिक सच 
हे जो प्राचीन भारत के धातकर्मियों के कोशन का परिणाम मानते हैं । उन दिना 
आरत में बनी स्टील की चीजे सारी दनिया मे प्रसिद्ध थीं। इसी वजह से फारस 
के लोगो में एक कहावत प्रसिद्ध थी ' स्टील लेकर भारत कौन जाता है” 

आज साधारण जगरेंधी स्टील को देखकर किसी को भी आश्चर्य नही होता। 
कूछ दिनों पहले संवृक्त राज्य अमगैका में पारदर्श जगरोधी स्टील का पेटेंट दिया 
गया। इस नई थानु को विद्युतरासायनिक विधि से प्राप्त किया जाता है जिसक 
टीरान क्रिस्टलां के अदर अति आरीक रे बन जाते हैं जो स्टील को पारदर्शी 
बना देते 8 । 

आज स्टीन-निर्माता विभिन्‍न प्रकार की धातुओं के प्रगलन में दक्ष हो चुके 
है जिन्हें तरा-तरह के कार्यों में प्रयक्षा किया जाता है। आधुनिक धातु-कारखाने 
कितनी सारी किस्मी का स्टील सना रहे 8-जगसेधी तथा तीब्रगति से काटने वाला 
स्टील, बाल बयरिंग स्टील, स्थ्िग स्टील, चुंवकाय तथा अवृवकीय स्टील, तापरीधी 
तथा शीतसंधी स्टील आदि। स्टील की सभी किस्मों की जरूरत पड़ेगी। 

बेल्जियम के एक धात-कारखान में कुछ माल पहले एक मशीन चालू की 
गई है जो स्टील की पद्टियों पर विभिन्‍न प्रकार के डिजाइन बना देती है। इस 
मशीन की सहायता से स्टील को लकड़ी, चमड़े, कपड़े त्था अन्य चीजों का रूप 
दिया जा सकता है। समोौटर-कारों के निर्माताओं, वास्तुकारों तथा घरेलू चीजों के 
निर्माताओं को यह स्टील बहुत पसंद आया है। 

लोहे की माग बहुत ही ज्यादा है। यहाँ इतना कहना ही काफी होगा कि 
उन्‍नीसवी श्ञताद्दी के अंत तक उद्योग तथा खेतीबारी में प्रयुक्त की जा रही 
हर 00 किलोग्राम धातु में 95% हिस्सा लोहे का होता था। 

शहरों का निर्माण, नई रल-लाइनों का बिछाना, समुद्री जहाजों का 
जलावतरण, वात्या भट्टियों का लगाना, शक्तिशाली सिन्खोफाजोट्रोन की रचना, 
अतरिक्ष यानो की उड़ान-इनमें से एक भी चीज लोहे के बिना संभव नहीं है। 

परतु लोहा कंवल सजन के काम मे ही प्रयुक्त नहों किया जाता रहा है। 
मानव-जाति के इतिहास की बहुत सारी खूनी घटनाएं इस धातु के साथ संबंधित 
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रही है. पथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दोगन लौह + वन जोखा बसा ने जागो 
पर कहर दाया लांहे न खुद ही वह संद मिटा दिया जिस मनृप्य न शताहियों 
मे लोह की सहायता से बनाया था। 

लगभग 9000 साल पहले प्राधोन रोमन लेखक तथा वेजानिक प्लीनों ज्यप् 
ने लोहे के बारे में निम्न बाल कही लोहे की खाने मनध्य का एक शानदार 
तथा बहुत हानिकारक औजार देती आ रेस है। इस शजार से हम जमीन की 
खुदाई करते हैं, पौध बोते है, हरेन्‍भरे बाग लगाते 7, अगर की बेलो को हमेशा 
जवान बनाए रखते है। इती ओऔजार से मकान चनाने है, पत्थर तोड़ते हे। ऐसे 
हर काम में हम लोह का इस्तेमाल करते हैँ। परंतु इसके साथ-साथ लाहे की 
सहायता से हम झगड़ते है, युद्ध करते है, डार्क डालते हं। इसका प्रणोग कंबल 
पास से नहीं, दूर से भी करते हैं। कभी नोपे चलाते है ओर कभी बस्छे फंकते 
है। मेरे विचार से लोहा इंसान के दिमाग की सबसे छणित खोज ?। मौत को 
हैने दे दिए गए है और लोहे की परदार बना दिया गया है जिमसे कि मोल इसान 
को जल्दी पकड़ सके। इसका दोषी इंसान है, न कि प्रकृति । हम भी लोहे को 
अपने गुनाहों का जिम्मेदार नहीं ठहगएंगे | 

पिछले कुछ दशकों में लोहे के कई प्रतिद्ंद्दी सामने आ भार ४ . एलूमिनियम, 
टाइटेनियम, वैनेडियम, वेरीलियम, जिकरॉनियम तथा अन्य कई धाता मिलका लोहे 
की स्थिति बिगाडने का खूब प्रयास कर रही है। परलु लोहे की 'पेंशन लेने! लायक 
उम्र (5,000 साल से ऊपर) होते हुए भी वह अपनी जगड़ पर ड्रटा हुआ हे। 
इसके बारे में अकादमीशियन अ. फंर्समान ने ये शब्द लिख “भविष्य अन्य धातुआ 
के साथ है। लोहे की एक पुराने, बुजुर्ग तथा योग्य पदाथ॑ के रूप में इज्जत की 
जाएगी। परंतु फिलहाल यह भविष्य बहुत दूर है।...अभी लोहा धात्विकी, मशीनरी, 
रैलो, जलयानो, पुलो तथा यातायात साधनों की जान है।' 

चाद पर लोहा प्राप्त करने की अनेक विधियां विकसित की गई हैं। एक 
विधि क॑ अनुसार वहां धातु को पिधलाया नही, वल्कि आसवित किया जाएगा-उसे 
गैसीय अवस्था मे ज्ञाकर कार्बन से सतृप्त किया जाएगा, फिर अति लवे कन्वेयर 
की सतह पर संघनित किया जाएगा। उस पर बैठकर कार्बनित लोहे का वाष्प 
चाद पर निर्वात होने के कारण ऐसे इस्पात में परिणत होगा, जिसकी कोटि प्रथ्वी 
पर प्राप्त इस्पात्त से कई गुनी ऊची होगी। 

अमरीकी विशेषज्ञो ने एक प्रयोगाधीन उपकरण बनाया है, जो चद्र-अयस्क 
से लोहा अलग करेगा परवलयाकार दर्पणों द्वारा संकेंद्रित और किरणों की सहायता 
से चांद की मिट्टी पिधलाई जाएगी, फिर विध्युत अपघटित्र धातु को अन्य अवयवों 
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गे। ये अपवर्टिम सोर बैटरी से ऊर्जा लेंगे। वज्ञानिकों की गणनानुसार 
बय यह उपकशण एव घटे में । टन के लगभग लोहा अलग करेगा। 
70 में सोवियत स्वचालित स्टेशन लूना 6' पृथ्ती पर चंद्रमा की 
भनीया, सोवियत विज्ञान अकादमी ने देश के पिभिन्‍न सस्यानों को 
जि के अध्ययन का काम सौंपा। वैज्ञानिकों को यह देखकर बड़ा 
कि चढद्रमा से लाई इस म॒दा में शुद्ध लोहे के कण उपस्थित थे 
सा भी जंग नहीं लगा थधा। खास बात यह थी कि महीनों बाद 
7 सक्षास्ण का कोई असर नहीं पडा। वैज्ञानिकों ने असंख्य प्रयोगों 
7" यह स्थापित किया है कि लोहे की इस अद्वितीय सक्षारण 
१ का श्रेय सौर वाय (इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों) को है। 
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शांति की तोपों का आवेश 





पारासेल्स की चाल्ाकी-नीले रंग की चोनो एफ सरनों दीप बे 
रहस्य-सैक्सोनी चट्टानों के विचित्र अवस्क-ब्राड का शोध-अ्वंध--एक 
पशुचिकित्सक का शौक-हर बुराई में अच्छाई भी होती है-सितारों 
के समान-जापानी स्टील-जोखिमभरे खिलौने--इंग्लैंड के समुद्री बेड़े 
को बहुत हानि होती है-पुराने ढेर अचमे में डाल देते हैं-प्लेटिनम 
के साथ संधि--कील कैसे निकाली जाए-मजबूत और सत्ता - रक्ताल्पता 
से संघर्ष-पुरानी यादगार के नाम पर-पति-पत्ली की खोज -परिकथा 
के मिन्‍न की तरह-“बर्तनों” की परीक्षा-विप्नतनाभिक कोनारट के 
पेशे-फिराउन का मुखीटरा-नीले रंग के हीरे--आसमानी बिजली को 
कैसे पकड़ सकते हैं?-चिकित्सकों का सहायक 
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पुनरुत्थान काल्न क॑ प्रसिद्ध चिकित्सक तथा प्रकृतिविज्ञानी पारासेल्स को एक जादू 
दिखाने का बहुत शौक था जिसे दर्शक भी बहुत पसंद करते थे। वैज्ञानिक लोगो 
को एक तस्वीर दिखाते थे जिस पर जाड़े का दृश्य बना होता था-पेड़ी तथा 
पहाड़ियों पर बर्फ जमी दिखाई देती थी। लोगों को यह तस्वीर अच्छी तरह से 
दिखाकर पारासेल्स उनके देखने-देखते सर्दी को गर्मी में बदल देते थे : पेडों पर 
पत्तियां उग जाती थीं तथा पहाड़ियों पर हरी घास दिखाई देन लगती थी। 
क्या यह एक जादू था” परंतु हम जानते हैं कि दुनिया में जादू नाम की 
कोई चीज नही है। इस प्रयोग में जादूगर का काम रसायन कर रहा था। कोवाल्ट 
क्लोराइड का विलयन, जिसमें थोड़ा-सा निकिल या लौह क्लोराइड़ मिला हुआ 
होता है, साधारण ताप पर रंगहीन होता है। परंतु इससे कोर्ड ड्राइंग बनाकर सूखने 
के बाद अगर उसे थोड़ा-सा भी गरम किया जाए तो यह घोल अतिसुंदर हरे रंग 
मे बदल जाता है। पारासेल्स इसी विलखन की सहायता से जादुई तस्वीर दिखा 
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चत समय पर वे दर्शकों की निगाह से छिपाकर तस्वीर की दूसरी 
गमवर्ती जला देते थे जिसके फलस्वरूप लोगों के देखते-देखते 
र्न्प्बी। 
सर सच ह कि पाससेल्स को खुद भी अपने रगो की रासायनिक 
ही थी क्योंकि उन दिनों विज्ञान जगत कोबाब्ट ओर निकित 
स॑ तिलकल अपरिचित था। हालाकि कावाल्‍्ट यौगिक कद 
की के रूप में प्रयाग हो रहे थे। 5,000 साल पहले चीनी मिद्री 
पादन में नीले रंग का कोवाल्ट रजक प्रयुक्त किया जाता था। 
लोग सारे विश्व में प्रसिद्ध अपनी नीली चीनी मिट्टी के उत्पादन 
ल्ञ करते थे। प्राचीन मिस्र के लोग मिट्टी के घडों पर नीले रग 
थे जिसमें कॉवाल्ट मिला होता था। पुरातत्चन्नो को फिराउन 
ऊब् में नीले रंग के कांच मिले हैं जो इस तत्त्व के लवणों से 
ने आसीरी तथा बाबिलन के स्थान में भी पुरातत्वज्ञों को खुदाई 
न मिलेद।! 





है कि हमारे यूग के आरंभ में कोबाल्ट रंजकों का रहस्य खो 
न्ती, यूनान, रोम तथा अन्य देशो के कारीगरसें ने उन दिनो 
काध बनाया उसमे कोवाल्ट बिल्कुल नहीं था। उन्होंने नीला 
नए ताम्र का प्रयोग किया। उनका नीला रंग स्पष्टतया प्राचीन 


| 
कऋबाल्ट की जादुई काफी लंबी रही | केवल मध्य युग में वेनिस 
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के कारीगरों न अदरभूत नोल काच को उत्पादन फिर शूरू किया एस काच को 
प्रसिद्धि कोबाल्ट के उपयोग से सबंधित थी 

वेनिस के लोगो ने इस लाजवाब काच के बनाने का फार्मज़ा गृप्त रखा। 
कही यह रहस्य खून न जाए, इस खयात से तेरबती शतावदी मे वेनिस सरकार 
ने कांच की सारी फैक्टरिया एक छोटे से द्वीप मुगनों पर स्थानान्तरिति कर टी। 
किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस ड्रीप पर जाने की आज्ञा नहीं थी। इसके साथ-साथ 
कोई भी कारीगर अधिकारियों की आज्ञा के बिना द्वीप से बाहर नहीं जा सकता 
था। परंतु पता नहीं कैसे एक शिक्षार्थी जार्जियों बेलेरिनों को वहां से निकलने 
में सफलता मित्र गई। वह जर्मनी पहुँच गई ओर कड़ा एक अहर में उसने कांच 
की एक कर्मशाला खोल त्ी। परंतु यह कर्मशात्रा ज्यादा दिनो तक नहीं खुली 
रही। एक दिन उसमे “आग जग गई” और बह स्वाहा हो गया। कर्मशाला का 
भगोंड़ मालिक भी कठर से मरा पाया गया। 

सत्तरहवीं शताब्दी की दस्तावेजें यह बताती है कि उन दिनो रूस में एक 
महगे परंतु स्थाई तथा गाढे कोबाल्ट रजक “गोलुवेत्स' (खूसी भाषा में गोलुवोइ 
का अर्थ होता है-नीला) की बहुत माग थी। क्रेमलिन वी आमाद प्रमोद भवन, 
शस्त्रागार, अखन्गिल ओर उस्पेन्ये कंधीड़ल की दीचारे तथा उस जमाने की बहुत 
सारी अद्वितीय इमारतें इसी रंजक से सजाई गई हैं। 

कोबाल्ट रंजकों के महंगा होने का कारण यह था कि इस धातु के अयस्क 
बहुत कम मात्रा मे प्राप्त किए जाते थे। असल में बात यह थी कि उन दिनो 
औद्योगिक जगत्‌ कोबाल्ट अयस्कों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं रखता था 
क्योकि इस धातु के बड़े निक्षेप प्रकृति में उपस्थित ही नहीं हैं। यह केक्‍ल कुछ 
धातुओं के थोड़े-थोड़े सम्मिश्रणों के रूप में मिलता है जैसे आर्सेनिक, ताप्र, बिस्मथ 
आदि। यही वजह थी कि मध्य युग में सैक्सोनी पहाड़ो के खनिको को इस बात 
की भनक तक नहीं थी कि उनके पहाड़ों में एक अज्ञात धातु छिपी हुई हे। 

परंतु समय-समय पर यहां के लोगों को एक विचित्र अयस्क मिलता रहा 
जिसके बाह्य गुण रजत अयस्क से मिलते-जुलते थे। उन्होंने इससे रजत प्राप्त 
करने की काफो कोशिश की परंतु सफलता नहीं मित्री। इसके अलावा एक बात 
और भी थी और वह यह कि भर्जन के दौरान अयस्क में से जहरीली गैसें निकलती 
थी जिनसे ख़निको को बहुत परेशानी होती थी। धीरे-धीरे सैक्सोनी के लोगों को 
वास्तविक रजत तथा नकली रजत में फर्क पता चल गया। उन्होंने इसका नाम 
'कोबाल्ट” रखने का फैसला किया। यह नाम इसके अंदर 'घुसी' पहाड़ी आत्मा 
के नाम पर रखा गया था। 
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]755 में स्वीडिश स्सायनज्ञ ग. ब्रा ने सेक्‍्सोनी में मिले कुछ अयस्को 
का विश्लेषण दिया। इनमे बदमाश क्रोबाल्ट' भी शामिल्र था। इन प्रयोगी के 
आधार पर उन्होंने 'अर्द्धधातुओं के विषस पर अपना शाप्र-प्रबध प्रस्तुत किया 
जिसमें उन्होंने यह सिद्ध क्रिया कि इन अयस्का में रक्त अज्ञात धातु उपस्थित 
है जिसको 'कोवाल्ट' नाम दिया गंशा। अगर ग्रह आविष्कार आज हआ होता 
तो यह खबर क्षण-भर में सारी दनिया में फेल जाती, परनु अठारहवी शत्तार्दी 
मे संचार के इतने बटठिया साधन उपलब्ध नहीं थे जिसकी यजड़ से स्वीडिश रसायनज्ञ 
की खोज की जानकारी केवल कुछ लोगा तक ही गीमिल रही । बहुत कम विज्ञानी 
कोवाल्ट की 'नागरिकता' का हक मानते थे। वे उसे 'खास मिट! के साथ कुछ 
तत्वों के मिश्रण का परिणाम समझने थ॑। 

केवल 78) में फ्रासीसी श्सायनन्न प्येर जोसेफ मार्कर विश्व को इसमे 
विश्वास दिलाने में सफल हुए कि कोवाल्ट कोबाल्ट ही है और कछ नहीं। 

इस वक्त लक कोवाल्ट के सबसे नजदीकी रासायनिक सवधी निकिल की 
खोज हो चक्की थी। ये दोनो बातए प्रकृति म॑ प्राय: एक-दूसरे के साथ मिलती 
थी वेज्ञानिकी के सामने एक किन प्रएम था * इन दोनों धातुओं को एक-दूसरे 
से अलग कर शुद्ध रूप में कंसे प्राप्त किया जा सकता है? 

इस प्र।न का उत्ता अचानक ही 
मिल गया। एक परशचिकित्सक शार्ल 
आस्कीन ने इस' कंटिंन रामायनिक्र 
समस्या का हल ढूंढ लिया। यह घटना 
इस प्रकार घटी : शार्न आस्कीन को 
धात्विकी का बहुत शौक था। अपना 
सारा खाली वक्‍त वे इसके अध्ययन में 
बिताते थे। 8$4 में उन्हें निकिल तथा 
इसके ऐएलॉयो मे दिलचस्पी हो गई। 
आस्कीन न एक अयस्क से निकिल 
प्राप्त करने की कोशिश की, परत 
अभाग्यवश (बेहतर होगा कि इसे भाग्यवश 
कहा जाए उनके अयस्क मे कोवाल्ट भी 
उपस्थित था। अब क्या किया जाए? 
आस्कीन ने शहर की ससायनिक फंक्टरी 
के मालिक वैन्सन से सहायता मांगी। उन्हे पता चला कि उस वक्‍त बैन्सन को 
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चीनी भिड़ी क॑ उत्पाटन वो लिए कौबाल्ट या संम्क्त जरूरत थी पग्त नेन्सन को 
शी दोना घातुआ को एक-दूसरे से अब करत भी तफ्रीय पता कीं थी। काफी 
सांच-विचार के बाद दानों ने इस उद्देश्य का घास्ति $ लिए कक्‍्लाशड बसा प्रयुक्त 
करन का फैसला किया। यह शिसाव लगाफा कि उस काम मे फलने चने की 
आवश्यकता पड़ेगी वे प्रयोग में जे गाए : 

बैन्सन के पास क्‍्लोराइड लेने की पयाप्त कार थो। उम्डोन हिसाव के 
अनुसार इसकी आवश्यक मात्रा लेकर काम शुरू की दिया पश्त प्रयोग से कुछ 
भी नहीं मिला - घिलयन में दोना आतुत्ओं के आवसाशश जमा ही गए थे। 

उधर आस्कीन को प्रयोग झकू करते समय पता चला कि उनके पास क्लोराइड 
चूना कम है। प्रयोग के लिए जितना चूना चाहिए था, सनक पाल कवल उसकी 
आधी मात्रा थी। उन्होंने सोचा : 'मेरी किस्मत ही खरब ह।' फिर भी उन्होंने 
प्रयोग जारी रखने का फैसला किया। या कशवल दोक ही है कि हर बुगई मे 
अच्छाई भी होती है। उन्हे यह देखकर बहन आश्चर्य तथा प्रससस्‍नता हुई कि जिस 
प्रयोग से उन्हें किसी तरह की उर्म्मीड ही नहीं शो, उसने जाशातान परिणाम दे 
दिए : कोबाल्ट ऑक्साइड के रुप में नीबे बंद गया लक्षा निकिल यजीराइड चुने 
की आवश्यक मात्रा न मिलने के कारण व्िलयम में खली 724 आगे बजकर इस 
विधि में थोड़ा-सा सुधार लाया गया आर आज भी उद्योग म॑ दोनों सबंधियों को 
एक-दूसरे से अलग करने के लिए यही विधि प्रयक्लत की जाती ह। 

बीसवीं शताब्दी के आरभ तक कोबाल्‍्ट की गतिविधियाँ सीमित थीं। 
उदाहरण के लिए, धातुविज्ञानी, जो आज कोवान्ट की बहत मान देते हैं, उस 
वक्‍त इसके गुणों को बहुत थोड़ी जानकारी ख़ते थे। !99 में धान्विकी पर एक 
किताब छपी 'अलौह धातुओं को धात्िकी।' इस पुस्तक में निम्न शब्द लिखे गए 
है . '...आज भी धात्विक कोबान्ट किसी कार्य का नहीं है। ..कछ लोगो ने लोहे 
मे कोबाल्ट मिलाकर एक विशेष किस्म का स्टील बनाने का प्रयास किया है, परंतु 
यह स्टील किसी काम का नहीं निकला 

परंतु यह किताब प्रकाशित होने से 5 साल पहले तक अमरीकी धातुकर्मी 
हेइन्स ने क्रोमाइट, टंग्टटन और कोबाल्ट के कुछ विचित्र ऐलॉय बनाए थे जो 
हद से ज्यादा मजबूत थे तथा जिन पर सक्षारण और प्रिसाई का कम असर पता 
था। अपनी चमक के लिए इन ऐलॉयो को स्टेलाइट कहते थे (“स्टेला' शब्द का 
अर्थ है-नक्षत्र)। इन ऐलॉयो की एक बेहतरीन किस्म के अंदर 50% कोबाल्ट 
उपस्थित था। 

मजबूत ऐलॉयो का उत्पादन बढ़ता रहा और इस कार्य में कोबाल्ट बहुत 
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महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रह था | 
सोवियत वैज्ञानिकों तथा सजीनियर 
ने 50 साल पहले ही एक पहुत 
ही मजबूत लोय 'पोवडिट' बनाझा 
है जिसमें टंग्ध्टन कामाइड के 
अतावा कीवाल्ट भी उपस्थित ह | 
[9७१४ में जापानी वैशानिका 
होडा तथा ताकांगी का अपन 
स्टोल का पेटेंट मिल गधा। हस 
स्टील मे कोबाल्ट की मात्रा ५७ से 
50% तक थी तथा इसमे बेहतरीन 
चुबकीय गुण विद्यमान थ। उद्योग 
जगत को गेसे स्टील की बडी 
सख्त जरूरत थीं। उच्नीसतरी 
शताऊी के अने तशा घीसथी 
शतादीी के आरम में सका ने 
उद्योग जगत पर ऋऋवानया कर 
लिया जिसकी बज़ से चुंबकाब 
स्टील की मुख गढ़ ग।। 
तीनों मुख्य लोह चुंबकीय 
धातुओं -लांह, निकिन तथा 
कोबाल्ट में से कंबल कोवाल्ट गेसी 
धातु है जिसका क्यूरी तापाक 
अर्थात्‌ वह तापमान जिस पर धातु 
अपना चुंबकीय गृण खो देती है 
काफी उच्च है। निकिल का क्यूरी 
तापमान 8587 समा लीड का 
769'(' है परतु कोवाल्ट का 
49*" है। चुंबकों को अक्सर 
विभिन्‍न प्रकार की परिस्थितियां में 
काम करना पड़ता है। उन्हें काफी 
उच्च ताप का भी सामना करना 








रन 
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पइता है इसो कारण कायानई चबकाय म्टीजा का मल्य घटक उत्त सा, 
कोबाब्ट स्टील का निमाण शुर थे  आ था कि सेल के अफसगे दया 
उद्योगपतियों ने टसकी आर ध्यान दिया; थे लरनत सम्रञ्न यश के दनके विशिष्ट 
गुण उनके लिए बहुन क्राम के मिद्र हग। “न्शने >म पिनाजकाग कार्यों (युद्ध 
सामग्री के उत्पादन) में प्रथक्त करना जुह कर दिदा रूस में एल्युद्ध के दोशन 
(98-990) देश के उत्तर में अग्रजों के खाय चढ़ सरल समद्र गो नोसनिको 
तथा लाल सेना के सिपाशियों का विजिंय साहुना से बासता मडा। इन साइनों के 
पास गए जहाज बिना टकराए भी फद जाल थे। काफी प्रयासों के बाद गोनाखारों 
ने एक ऐसा जोखिम भग 'खिलोना' काबू में कर लिया। उसका फ्यूज निकाल 
कर जब अध्ययन किया गया ता पता चला 'के यह चुबकित था। इसके कार्य 
का सिद्धात यह था कि जैसे ही स्टील का बना) जहाज इम सज्य के चुबकाय 
क्षेत्र मे आता था, सुरंग फट जाती थी जिमसे जहाज पु जाता था। 
द्वितीय विश्व युद्ध के पहले फ्ामिस्ट जमंनी में कावाल्ट स्टील का उत्पादन 
बहुत ज्यादा बढ गया। इसे चुंबकीय गुसमों के निर्माण में उस्लेमाल क्रिया जाता 
था। नाजी प्रचारक्ी ने यह आफवाह फैला रखी थी दि: परिणःना सुमा्शित तथा 
प्रतिक्रिया गति में 'जर्मेन सो भगवान के बनाएं ब३ प्राणियों है तंत्रिका तत्र 
से भी ओप्ठ हैं। वास्तव में जर्मन लोगी ने टलेद के समुटी किनारे, शेस्स तथा 
अन्य महत्त्वपूर्ण नदियों में सुरंगे विछाकर इंसोड के बढ की वश्त हानि पहुचाई | 
परंत जैसाकि कहा जाता है हर जहा की दवाई शेती है। अमन सेना के सोवियत 
संघ पर हमले के लगभग ५ सप्ताह बाठ ही सोवियत सना के इंजीनियरों ने काजे 
सागर में ओचाकोव के पास जर्मनों की पहली चुंबकीब सुरंग को बेकार कर दिया । 
युद्ध के दिनों यूगाल में निम्न घटना घटी । एक फ्रेक्टरी में, जो कह सानो 
से ताम्र अयस्क पर काम कर रही थी, इंजीनियर को पुराने माल के ढेर में कोबास्ट 
मिला! इस बात की किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहुत धीड़े समय 
में कोबाल्ट प्राप्त करने की तकनीक ढूढ ली गई और शीघ्र ही सोवियत सुरक्षा 
उत्पादन-मंत्रालय को 'कबाड़' से एक बहुत ही कीमती धातु मिलने लगी। 
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोबाल्ट उच्चतापसह स्टील नथा ऐलॉयो के 
उत्पादन मे प्रयुक्त होने लगा जिनका प्रयोग हवाई जहाजो के इंजनों के पुर्जों, 
अंतरिक्ष राकेटों, उच्चदाब भाषीय चायल्रों, टर्बोश्नंपीडितां तथा गेस टरबाइनों के 
ब्लेडों में किया जाता था। इस तरह का ग॒क ऐलॉय 'विशलियम' है जिसमें 65% 
कोबाल्ट होता है। परंतु महगा तथा विरल होने के कारण कोबाल्ट का धालिंकी 
में उपयोग सीमित है। 
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परतु कुछ ऐसे भी क्षत्र है जहा कोवाल्ट अपने से भी महगी एक धातु की 
जगह सफलतापूर्वक ले लेता है। यह धातु प्लेटिनम हे जिसका वार्षिक उत्पादन 
बडी आसानी से एक टुक में ढोगा जा सकता है। विद्युत-अपघटन क्रिया में ऐसे 
अधिलेय ऐनोडो की जरूरत पड़ती ह जो द्रव के साथ किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया 
न करें। इस काम के लिए प्लेटिनम एक बेहतरीन चीज हे, परतु यह बहुत महंगी 
पड़ती है। इसी वजह से बहत दिनो से वेज्ञानिक लोग सस्से गनोहों की खोज 
में व्यस्त रहे है। काफी प्रयासों के बाद उन्हें एक ऐसा ऐलाॉय बनाने मे सफलता 
मिल गई जिसकी अम्लरोधता प्लेटिनम से भी उत्तम था। इस ऐलॉय में कोवात्ट 
की मात्रा 75% तक थी। 

कई बार कोबाल्ट प्लेटिनम के साथ मिलकर भी काम कर्ता हे। 
उद्हरणतया, इस्लेड की एक फर्म ने इन दोनों धातुओं से एक चुवकीय ऐलॉय 
प्लेटिनेक्स' बनाया है । इस ऐलॉय में उच्च संक्षारण-प्रतिगेध-क्षमता है तथा मशीनरी 
मे इसका प्रयोग भी चहत सरल ह। यह विजली की घड़िया, श्रवणसहाय पत्रों 
तथा डेटा यूनिटों की मक्ष्म चंवकोय पूर्जा के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। 

कोबाल्ट तथा क्रोमियम का रर्ताय नकली दांत बनाने में बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। यह सोने से दगुना मजबूत रहता हे तथा काफी सस्ता भी पडता 
हे। 

चिंकित्मा में ऋावाल्ट के झुक और गण का उपयोग होता ह। गुण यह है 
कि बह छ, विटाभिन का एक मह्त्वपूर्ण अश् झंते हुए मानव के शरीर में नाल 
रकक्‍्त-कणी के निर्माण में सहायक्र ह। रक्त-क्षीणता के रोग के विरुद्ध संघर्ष में 
यह लाभकर साधन डे! इसके आविष्कार के लिए अग्रेजी रसायनझ ओर 
जीवरसायनज्ञ झरोटी क्रीफ्ट-हजकीन 984 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई | 

प्राचीन काल से ही चीन में बनाया जाने वाला मिट्टी का बहुरगी शानदार 
वर्तन दुनिया-भर में प्रसिद्ध है। बर्तनों का नीला रंग कोबाल्‍्ट के यीगिको की बदौलत 
बनता है। 

अभी तक हमने साधारण कोवान्ट की बातें बताई है, परंतु जैसे ही 943 
मे विख्यात फ्रेच वैलानिकों फ्रेंडरीख़ब तथा इरेन जूलियो-क्यूरी ने कृत्रिम 
विघटनाभिकता की खोज ऋर डाली, विज्ञान तथा तकनीक ने विभिन्‍न तत्वों के 
विघटनाभिक समस्थानिकों में बहुत दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। कोबाल्ट भी 
इन तत्वों में शामिन्र था। धात्‌ के 32 विधटनामिक समस्थानिको में से कोौवाल्ट-60 
सबसे अधिक काम का साबित हुआ । 

इसकी किरणों में उच्च वेधन-क्षमता होती है । 7 ग्रा विधघटनाभिक कोबाल्ट 
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की विकिरण शक्नि संवस शाक्लसशाली 
विकिरण खत राड्धम ॥ क्रिलाग्राम' 
की विकिस्ण शक्ति के तरावार रॉली ह 
यही कारण है कि जब यह समस्धानिस 
प्राप्त किया जाता है था इसका स्टाठ: 
किया जाता डै या कहीं भेजा जाता # 
तब सुरक्षा नियमों का बढ़ी सख्ती से 
पालन किया जाता है ताकि लोग मान 
की किरणी से सुरक्षित रहे । 
नाभिकीय रिएकक्‍्टर के अंठर 
साधारण धात्विक कीबाल्ट के 
विघटनामिक कोवाल्ट में परिवर्तित ही 
जाने के तुरंत वाद उसे एक कहानी के 
जिन्‍न की तरह विशेष वर्तनों में बंद कर 
दिया जाता है जिनका आकार दूध के 
बड़े बर्तनों जैसा होता है। इन बर्ननों की 
ऊपरी सतहों पर लेह की परत चढ़ाई 
जाती है। कोवान्ट-50 की काम की 
जगह तक पहुंचाने के निए विशेष 
गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। आप 
पूछेगे, अगर गाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त 
हो जाए, तब क्या होगा? क्या बर्तन टूट 
जाएगा और उश्रके अदर रखा कोबाल्ट 
लोगों की जान के लिए खतरा पैदा कर 
देगा? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। 
यह बात जरूर सच है कि गाडी के साथ 
कभी भी दुर्घटना घट सकती है, परंतु 
अगर ऐसा हो जाता है तो 'बर्तनो” का 
कुछ नहीं बिगड़ता, वे सही सल्ामत रहते 
हैं। बात यह है कि विघटनाभिक 
समस्थानिक रखने से पहले इन बर्तनों 
की कड़ी जांच की जाती है। इन्हें पांच 





_72७-+-_>नामनयान्याककली 
म््ल्ल्च्ना न 389४» अम»न७ न. ििननन-मपनआननामआाना.. नरम कामना. "ममता नामभकन-+&+. १७५ ममथ. मम -3>०नीरमामाीनकालन+.++०----»जानगनाताम्नवाए- कसम िननता अमर०-अयआ9>नाकि.--नान:.:+-ना माना. -+न-,. "-यानाबुा०»०-_- मन... 7डधन्‍न्‍मग, 


32 / धातुओं के रोचक तथ्य 


भीटर की ऊंचाई से कक्रोट सथवों पर फंका जाता है, तापीय चेम्बंगे में रखा जाता 
है तथा ओर कह तग्ह की परीक्षाओं से गजाग जाता ह। इन सब परीक्षाओं क॑ 
वाद ही वर्तन विघटनामिक समस्थानिक से मर छोटे समप्यल की लादन के अधिकारी 
बनते है। ये सार उपाय विकिस्ग खानों पर काम करने बाल लांगो का जीवन 
पूर्णतया सुरक्षित कर देने है। 

विघटनामिक कीबाहट के बहवे सारे भश 8। उदाध्र्ण क॑ किए पश्चोग में 
त्रुटि-अन्वेषण के काम में मामा किस्णों क्र प्रयोग चना जा रद हे अर्थात्‌ 
गामा-रेडियोग्राफी की सहायता से उत्पाटन की कोडि पर निग्रश्रण रखा जा रहा 
ह। यहा कोबान्ट-00 विकिग्ण खोल का काम करता ढे। इस विधि से गक सस्ते 
तथा सघन उपकरण की सहायता से स्थल संचकां, सधान सस्तरों, यूनियां तथा 
अन्य हिस्सों (जहां पहचना बश्त मुश्किल बता डे) में पैदा हुश दसगें, सुराखों 
वायुरत्री तथा अन्य आतरिक बटियों का आसानी से पता चल सकता है। गामा 
किरणों में यड्र विशदला होली # कि वे घास और एक समान रूप से फेलती 
है। इस कारण उक्ल विधि लग एक ही समय मे बश्त सारी चीजों पर नियंत्रण 
रखा जा सकता / । इसके अनलाता जो चीज वैलनाकार शेत्ती ॥ पनकी सारी परिमाष 
की एक साथ जावे मी का जी सकती ह। 

गामानकिरणों की शहायला से भिख का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का 
फिराउन टटनखामोन की कब वा आश्यगम मे सफलता मिल गई जो बड़त ले 
अर्से तक उनके लिए शक रत्स्य बना हुआ धा। कछ वैज्ञानिकों का कहना था 
कि यह कन्र सोने के एक हकादे से बनाश गई हैं जबकि दुसरों के विद्यारानुसार 
इसे अनेक टकड़ जीडकर बनाया गया है। वास्नविकता जानने के लिए कोयाल्टगन 
इस्तेमाल करने का फेसला किया गया। यह गक्र विशेष प्रकार का उपकरण होता 
ह जिसे कोबाल्‍्ट समस्थानिक मे॑ आवशित किया जाता है। प्रयोग से पता चला 
कि वास्तव में नकाब कई हुकडो से बना है, परंतु ये टुकड़े इतनी सफाई के साथ 
लगाए गए हैं कि इनके जाँद हटना पृणतया असभव है। 

प्रगनन भट्टियों में गलित धातु के स्तर तथा वात्या भियों वे बकरे में 
आवेश सामग्री के स्तर पर निर्यंत्रण रखने के लिए विधरनाभिक कोबालल्‍ट इस्तेमाल 
में लाया जाता हे। इसके अलावा क्ननत बहाव अधिप्ठानों के क्रिस्टलित्र में द्रवित 
स्टील का स्तर भी इसी कोवाल्ट द्वाग नियंत्रण में रखा जाता है। 

समुद्री जहाजों के पी, पाइपों की ठीवारे, बाष्प चायलरों आदि की मोटाई 
नापने के लिए एक विशेष उपकरण होता है जिस गामा मुठई मापक कहते है। 
इन चीजीं की आतरिक सतह पर पहुंचना असंभव होता है जिसकी वजह से साधारण 
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उपकर्ण इस काम को नहीं कर 
सकता | 

विभिन्‍न उपकरणा को 
नकनीकी प्रक्रियाओं तथा प्रचालन 
दशाओं के अध्ययन में विघटनािक 
परमाणुओं अर्थात्‌ कई सारी शानुओं 
(इनमें कोबाल्ट भी शामिल हो के 
समस्थानिको का प्रयोग विस्तृत होता 
जा रहा है। 

विश्व मे सोवियत संघ पहला 
देश है जहां औद्योगिक स्तर पर एक 
विकिरण-रासावनिक रिएक्टर जगाया 
गया है! इस रिएक्टर में गामा किरमों 
का स्रोत कोवाल्ट का समस्थानिक ही 
हे। 

विभिन्‍न पदार्थों के विवेचन 
की आधुनिक विधियों, जैसे, अति 
उच्च दाव, पराध्वनि, लेसर विकिरण, 
प्लैज्मा प्रोसेसिंग आदि के साथ-साथ 
विघटनाभिक विकिरण भी उद्योगों मे 
विस्तृत रूप से प्रयुक्त किया जा रहा 
हैं जिसके फलस्वरूप बहुत सारे 
पदार्थों के मुण उत्तम हो जाते है। 
उदाहरणतया, मोटरों के विकिरण 
वल्कनित टायरों की आयु आम 
टायगें की आयु से 0-]5% अधिक 
होती है। स्कूली बच्चों की ड्रैस के 
धागो में अगर विकिरण द्वारा 
पालिस्टाइराल के अणु मिल्रा दिए 
जाए तो उसकी मजबूती दुगुनी हो 
जाती है। यहां तक कि सस्‍ल भी 
विकिरण 'उपचार' के बाद और भी 
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ज्यादा मुदर हो जात डे. जँस, तांबर स्यूट्राजा जाग कियणत हान पर हीरा का रग 
नीला हो जाता है, क्र स्यटानी दाग हगे तथा कावान्ड-6) को किरणों द्वार 
सहावना नीला-हरा हों जाता ४ ' 

विबसनामिक कोयान्ट खेवीबारी मे मां काम मे आ जग है। यहां इसका 
प्रयाग भूमि की आर्दता के अध्यवन में, खेता पर बर्फ को सल|झ से जब के भद्ग 
का पता लगाने में, डॉन से पश्ल गीजीं क किग्गन में लथा अन्य कार्यों में किया 
जाता है। 

हाल ही में फ़च बेशानका ने एक्र नह खाल की है। उन्होंने यह सिद्ध किया 
के कि विधटनाभिकर कोबाइ्ट आममानी बिजली पकने के काम आ सकता हैं| 
आगर एक तड़ित छड़ बनाते समय उसके ऊपरी सिरे में थोडा-सा उसका समस्थानिक 
मित्रा दिया जाए तो गामा विकिस्ण के फलस्वरूप उस छड़ के आसपास की वायु 
आयनित हो जाएगो जिससे वायुमशल से उन्पस्भ विद्यत भावेश गक चुवक की 
तरह उस छड़े की और सिंध जाएगो। है2 नई छड़ की सहायता से सेकड़ों मीटर 
के पगास में आममानी बिजली हकडी की जा म्रकत्ी हे! 

अध्याय के जन मे #म वियल्नामिक कोबास्ट के सबसे मह्त्वपर्ण पेश की 
चचा करना बाशिाी। पट जोगी थी जान बचाने के क्राम में झॉक्टरी के लिए वहत 
उपयोगी सिद्ध ४आ #। चिकित्सा 'गनी! में भरे समस्थानिक कांबाल्‍्ट-60 के गाने 
गामा किरणों द्वार मनप्य को बिना थाई हानि पहुँचाए उसके शगेर के अदर बढ़ली 
रोगी कीशिकाओं को नप्य कर देते 8 आर मनुष्य का खतरनाक बीमारी से पीछा 
छुड्डा देते हैं। 

सोवियत संघ की समस्थानिक संस्था 'इजोटोप' के भूमिगत भछारों में 
छोट-बड़े दगियों बनने हैं जिनके अंदर विख्टनाभिक कोबाल्ट, स्ट्रॉन्शियम, सीजियम 
तथा अन्य विघटनाभिक परदाध रख हाए है। जरूरत पड़ते ही उन्हें अस्पतालों 
क्लिनिको, फैक्टरियों तथा अमुसंधान स्थानों में ले आया जाता है जहां शातिपूर्ण 
कार्यो में परमाणु की माग पड़ती है। 
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ताम्मन राक्षस 








परदादियों के आभूषण-चीन का एक ग्राचीन ऐलोय-दुप्ट आत्मा का... 
घहयत्र-महान्‌ रसायनज्ञ की भविष्यवाणी--उत्साही फ्रासीसी-कनाडा 
में नेकिल अयस्क मिलते हैं-ग्जेशोतारस्की को स्वर्ण पदक मिलता 
है-महामारी! और उसका “विपाणु-सम्राद की मृत्यू का कौन 
जिम्मेदार है?-एक आकस्मिकता की वजह से-समुद्री बेड़े पर 
तोड़-फीड़ की कार्यवाही-निकिल अयस्कों को संख्या 3 से भी 
ज्यादा है-एक धातुकर्मी का रहस्य- हीरे का हैलयि- अपना अतीत 
नहीं भूलता-निक्तिल पालिश बहुल धमकदार होती 
है-सैंडविध'-सिक्का-मुसीबत से वधना संभव हे-भवानक!-- 
'कुनबापरस्ती' और परेशानियां-नजदीकी संबंध--अगर ग्रह पर 
निकिल की पालिश को जाए-कुत्ता अभ्रस्क दूँढता हैं- मिमथ 
विस्फोट'-आकाश से तारा लेकर आओ-साहसमरी योजनाए-इंसाफ 
कब होगा? 
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सब औरते शायद यह नहीं जानती कि पुराने जमाने में उनकी परदादियों को, 
जो उन दिनों जवान तथा सुदर थी, निकिल' का बहुल शोक था। कोई इसका 
हार गले में पहनती थी, कोई इसकी चूड़िया बाहों म॑ खनखनाती थी और कोई 
इससे बाल सजाती थी। 

जी हा, आप ताज्जुब न करे। पिछली शताब्दी के आरंभ में निकिल बहुत 
कीमती समझा जाता था। इसको प्राप्त करना बहुत कठिन काम था और इसकी 
जितनी भी मात्रा प्राप्त होती थी वह जीहरियों के काम आ जाती थी। इंजीनियरो 
ने इस धातु मे कोई रुचि ही नही ली क्‍योंकि उन्हें इसका कोई उपयोग दिखाई 
नही द रहा था। 
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लगता हेतक मनष्य निर्किंह से हजास 
साल पहले परिचित हो चका था। पइदागरण 
मे लिए, प्राचीन चीनजासया ने श्या से हो 
भतादी पर्व ताम्न जार जिक के साथ नकल 
का शक ऐलाय ससाया का जिसका नाम 
पाक्फीग' था। फर्ट ठेशा में सम एलाय की 
बहुत मांग थी। यह हलोगय पाइओं (5 
इस जगह पर मध्य हरियाट जननन बच्चे 
हुए है) भी पहुंचा, जहां के यासिया ने इसका 
इस्तमाल सिक्कों के निर्माण मे किया। टंसा 
से ९3४ साज पहले निर्मित एक ऐसा मिक्‍्का 
आज लदन के ब्रिटिश संग्रहालय मे सुरक्षित 
रखा हुआ डै | 

एक सल्व # रूप मे निकल की लोज सन [75। म॑ रैक स्वीडिश रसायनज्ञ 
क्रोन्स्टैड ने की। उन्हांन वर धातु गक खनित्र कप्पेर निकिन (ताम्र गक्षसो से 
प्राप्त कं) शस नाम की एक अपनी कहानी है? मध्य यंग में सक्‍्सानी के खनको 
को अक्सर लाल सगे को रुक खनिज दिखाई देता था। जात रग का होने की 
वजह से प्रमंदश्ञ वे उस तज्ञाप्म खनिज समहाते थे। उरश्हांने इप खनिज से तांम् 
प्राप्त करने की काफी काशिश की, जैसे कोमियांगर्य ने पारस-माणि द्वारा जानवरों 
के मूत्र स स्वर्ण प्राप्त करना चाहा था, परत्‌ उनके हाथ कुछ नहों लगा। 

उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी अफसलता का कारण क्या है। 
आखिरकार किम्ती के विमान में ख़ बात आई कि थे सब शरारते पहाड़ों पर रह 
रही दुष्ट आत्मा निक की हे। वह इस राक्षत्ती पत्थर के अंदर घुस गई है और 
लोगा को जग-सा भी नाम्र नहीं देगा चाहती। 

हो सकता है कि मध्य-्युग के वेज्ञानिकों ने आगे चलकर इस परिकल्पना 
का वैज्ञानिक आधार दूंढा लिया हो। कऋुछ भी हो, इसके वाद लोगो ने लाल खनिज 
से ताम्र प्राप्त कर्मे की कोशिएें बंद कर दीं। यह सोचकर कि भविष्य मे भी 
किसी की ऐसा लालच न हो, इस खनिज का नाम 'ताम्र राक्षण' रखने का फैसला 
किया गया ! 

ऐसा लगता है कि क्रोन्स्टेड अधविश्वासी नहीं 4। उन्होने राक्षस की जरा 
भी परवाह नहीं की ओर कप्फंरनिकिल से एक धातु प्राप्त कर ही ली। परतु यह 
ताग्र नहीं धा। यह एक नया तत्च था जिसका नाम उन्होंने निकिल रख दिया। 
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परत विज्ञान जगत्‌ निकिल को लए नन्च का मान्यता रना जहशी याहता था 
केवल 77० में यानी क्रान्स्टड की मृत्य के 0 ये गाट स्वीहन # टुसर वच्चानिक 
वेगमिन ने अपने अनुसधान-कार्य के गर्णिमा यी प्रकाजिस करके विज्वमनीय 
रूप से साबित कर दिया कि निक्रित करे उस्चा का मिश्रण कआ टिसिक पिगधी 
यह मानते थी, वल्कि गक्त अबग धार ?। 

फिर भी इस सवाल पर बहस अरे तक जाग रश। जमन स्थायनस रिख्तर 
ने करीब तीन दशक के बाद इसका अम का दिया। 804 मे रिस्ता ने उसी 
कृप्फेरनिकित से शुद्ध निकिन प्राप्त किया। लेकिन टसझी प्रण्ति के लिए उनको 
99 बार निर्किल विंट्रिओल का क्रिस्टलीकरण करना पड़ा। निकिल का वर्णन करने 
वाले अपने लेख को उन्होंने ऐसा शीर्षक दिया : 'आतणुद्ध निकिल, उसकी प्राप्ति 
ओर उसके गणों के बारे में / साफ था कि इतनी महनत के साथ निकाली गई 
धातु केवल जीहरियों के योग्य थी। निकरिन के आद्यीगिक उत्पादन की बात उस 
वक्‍त किसी ने सोची भी नहीं थी 

इसके बाठ और 50 से ज्यादा साल गजर चक जब महान मंइलीफ अपनी 
भविष्यवाणी कर सके। पीटसवर्ग में [89 में प्रकाशित अबनी परस्तक रसायन 
के आधार' मे उन्होंने लिखा : “अगर निकिले के समझ मडारों करा पता लगाया 
जाएगा तो इस धातु का विस्तृत व्यावशरिक उपयोग किया जाएगा -शद्ध रूप 
में अथवा ऐलॉयो के रूप में॥ 

805 में न्यू केत्रीडोनिया में निकिल अयस्कोी के विशान निक्षेप मिले। इन 
घटनाओं से कुछ समय पहले इस फ्रेंच उपनिवेश के खनन विभाग के अध्यक्ष 
पद पर एक नए व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी जिनका नाम जूल गारने था। 
वह बहुत उत्साही तथा जानकार व्यक्ति थे। द्वीप पर खनिज की प्राप्ति की आशा 
से उन्होंने बडी तेजी से खुदाई का काम शुरू करवा दिया ओर शीघ्र ही उनका 
इस कार्य मे सफलता मिल गई। द्वीप की भूमि में निकिल भरा पड़ा धा। इस 
उत्साही फ्रासीसी के सम्मान मे न्यू कैलीडोनिया मे मिल्रे निकिल अयस्क का नाम 
गाहरेनीयेरीट' रखा गया। 

इसके लगभग बीस साल बाद कनाडा में पैसिफिक रेलवे की लाइने बिछाते 
समय ताम्र-निकिल अयस्को के विशाल भंडार इजीनियरों के हाथ लगे। 

उपर्युक्त घटनाओ से निकिल्र के औद्योगिक उत्पादन को क्राफी सहारा मिला । 
लगभग इन्हीं वर्षो मे इस तत्त्व के सबसे महत्त्वपूर्ण गुप की भी खोज हो गई। 
पता चल गया कि निकिल स्टील की कोटि उत्तम करने की क्षमता रखता हे। 
यह बात सच है कि इससे काफी पहले 820 में सुप्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक माइकेल 
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फंगड़े ने निशिलमक्त स्टील के प्रगेलन पर कछ प्रयोग किए थे, परनु उस वक्‍त 
धानवित्ञानियों ने इनमें कोट माँचि नहीं दिखाड़ थी। 

पिछली शलादगी के जसे में आस के नोसना मधारब ने पारर्सथर्ग क ओवृखाब 
कारखाने वी तक मह्वपणण दाम साया कान बलिया किस्म की कायान्ट चहरा 
का सत्यादन चरना था। एस बल च्रिजन सथा फ्रास की नाखना में निकिन स्टील 
की नई चाहें का एरलमाल अ् 7? भका था और विजपज्ञा ने हम स्टील की 
बहन प्रशसा की थी! 

. आअदिताय रूमी सालवितानीं अं. सजशालास्स्की ने नए स्टोल के उत्पादन 
का जिम्मा लिया। थे टिन-ान प्रयोग करत रहे आग जश्ीघ्र ही उर्म अपनी मेहनत 
का फल भा भिल गया। आवखाब कारलान मे ॥0 इंच मोट वटिया निकिल स्टील 
की चहुगे का उन्‍्पादन शुरू हो गया। बढ स्टील विदेशी स्टील से घटिया नहीं 
थी, परत रजेंशोलासस्की इसे आर भी यढिया चनाना चाहते थे। शीघ्र ही उन्होने 
एक नह लकनीक हेड ला। इख्हान थाने को कपरी सतह को कार्बन से संतृप्त 
कर दिया। हस विधि से प्राप्स सात वहल ज्यादा मजबूत तथा तन्‍्य निकली | 
इसकी ऊपरी सवट बिज॒ण सय में मजबन था। फ्रव बल्सन 'शनेशेंदर क्रंजो', जिसका 
म्टील उस बगल सच तटिया माना जाता था, भी सजेभातासम्की के स्टील का 
मुकावला ने कर सकी। 

रूस के नॉसना मंपालओ ने इस कार्य के उपलब्ध में विद्वान इजीनियर 
रजेशोमारस्की को होने का पटक ऑड किण | देश के अन्य कारखानों मे भी इस 
तकनीक के आधार पर स्टील का अ्पादम शुरू हां गया। 

हमारे जमाने में निविल स्टील का उपयोग शातिपूर्ण कायो में किया जा 
रहा है। इस स्टील से शब्य-सिकित्सा के यंत्र, रासायनिक उपकरण तथा घर की 
चीजें बनाई जा रही हैं| 

अन्य धातुओं के साथ विभिन्‍न प्रकार के ऐलायों के निर्माण में भी निकिल 
का योगदान बहुत मह्त्यपर्ण है। उन्नीसवतीं शताब्दी के आरंभ में ही धातुविज्ञानी 
तथा रसायनज्ञ एक नई “मशामारी' के शिक्रार ही गए थे। थे रक ऐसा ऐलॉय 
खोज रहे थे जी बतन और छूरी-कांट के निर्माण मं रजत की जगह इस्तेमाल 
किया जा से; । इस 'माशमारी' में विषाणु की भुमिका एक बहुत बड़ा इनाम निभा 
रहा था। यह इमाम उस व्यक्ति को मिलना था जो ऐसा ऐलॉय बनाएगा। तभी 
लोगों को उस प्राचीन चीनी ऐलॉय की याद आई। एक ही समय में विभिन्‍न 
वैज्ञानिकों ने चीनी गलाँव पेक्फोग के आधार पर कई सारे ताम्र-निकिल ऐलॉय 
बना डाले, जो रजत से काफी मिलते-जुलते थे। इनमें से एक ऐलॉय का नाम 
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इजैण्टाने जल जैसा) रखा गया और दुसरे का नहीजस्चर (नया रगत इनक 
पीछ-पाछठ जमन तिल्वर आह्फनिद्र कया भी अन्य ॥लौया का नियाण ह आ विन 
7जत को जगह इस्तेमाल किया जा सउता चा। 7न सद गजासा मे निकिन जरप 
उपस्धिल था। 

निकिल एलाय बरत जाती प्रतित३ 2 मत जा नया खूब उस्समाल संन 
जगा। परले [9!6 में एफ एल नहाजिलडण पा ह ४४7 पर्णाना का सामना करना 
पढ़ा। हुआ यह कि आस्ट्रिया के सन्नाड फश आजफ अचानत; चोमार पढ़ शा 
और मर था। वह इस ऐलासय % बनेनी का इल्मात करने ने। इननी सचानक 
मोत कैसे हो गई! लोगो की शक्क श्ञा कि यह मंत्र नाजब्यर मी वजह से 
हुआ है। बस फिर क्या था। इसके बने बचना यर बादवी लगी था गई। बहत 
वारीकी से छानबीन करने पर यह सिद्ध की गया कि शलांय का मश्राट की मोल 
से कोई संबंध नहीं है। सप्ता> अयानक नी मोर थे, प्रमकी जाय भी तो & 
सात हो चुकी धी। 

अक्सर नया ऐलागय बसान से पहल ठोपकानीन सखी जी, परयागा आर पगेक्षणो 
को संपन्‍न करना पड़ता है। लेकिन हिसा भी होता # के धर्नाय का जरम मयोगवण 
हो जाता है। ऐसी एक घटना हमारी करी के आरस में कमाल ऋ लानो मे हई 
थी, जहां निकिल के सांद्रित अवभ्क प्राप्त किए जाने थ। अभय, संमाधित करते 
वक्‍त हर बार एक कठिन समस्या उठ जाती थी 5 निकिल से तांबे की हझसे अलग 
किया जाए, जो अयस्क में स्वयं भी बड़ी मात्रा में उपस्यित रहता था ' आर यदि 
इन धातुओ को अलग न किया जाएं, उर्चछ एक साथ पियलाकर अपने ढंग का 
एक प्राकृतिक ताम्र-निकिल धातु मिश्रण प्राप्त किया जाग, तो * बड़ मालिक विचार 
कर्नत्र आंत्रोजू मोनेत के मन में उठा, वे अंनराष्ट्रीय निकिल कपनी के अध्यक्ष 
थे। 905 मे जब इस विचार को कार्यान्चित क्रिया गया, तब पतला चला कि इस 
ऐलॉय में अनेक अच्छे गुण है : उच्च रासायनिक स्थायित्व, मजबूती, सुनम्यता 
और बाह्य सुंदरता। इसके अतिरिक्त बह अपेक्षाकृत कम महगा था ओर यह बात 
तकनीक में सबसे अधिक महत्त्व रखती है। नए ऐलॉय को मोनेल-धातु का नाम 
दिया गया; इसने जल्द ही रासायनिक मशीन-निर्माण, जडाज-निर्माण, विद्यत-तकनीक, 
पेट्रोलियम, चिकित्सा और वस्त्र-उद्योगों मे अपना एक मजबूत स्थान बना लिया। 

निकिल ऐलॉयों को नए-नए काम मिलते गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 
यह देखा गया कि कई बार समुद्री जहाज लड़ाई में भाग लिये बिना भी मरम्मत 
के लिए डाकयार्ड भेजने पड़ते थे। यह समुद्री जल की 'तोड-फोड की कार्यवाही 
का नतीजा होता था। बात यह थी कि समुद्र का जल यायलरों के सघनित्नो की 
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ट्यूवें खा जाग था थी नाम जार जिद, की सनी होनी थी। इन उथतों के निर्माण 
क लिए तरल काट उससे बड़ा इह्ना था 

परशानिक लोग चश्ण हसे दाम मे एास्ल था लत से समाण ४ गया। 
परत सस्थान नंगा बडे चकित । 30क मे ता सलाम | नाप एगोय पनाने 
मे सफलता मिल गढ़ पतेसख पर सदी अज हा पड सर नया सना था। जिम 
3 साले याद फ्रांस हो नामनी # सार जहजी जाए हाथ प्री अन्य सकता 
के जगजा में भी ना सा्धानित्न यू टांग बट; जय आासनियी को इस यान का 
पूरा विश्यातल था कक मसीदल में जे रब उसके साथ नहीं छोड़ेगे। 

आज निकिल एसाशा संत संख्या काश से भो अपर पहुँच चुकी हें। 
उठदाहरणतगा, संन्ारभसंरक्र एजया में स्मनन भालू के साथ-साथ हस्टेलाइ हुग 
के ऐलायो झा सफ्रतसाधदआ इस्नेमाल किया भा गा 9 । बिजली के डीटरो तथा 
वैध्युत प्रतिगेधक साहया ये निक्मियम कहती प्रवक्षत की जा र॒टी 8; नेशजिल्बेर 
का विभिन्‍न गो भुथा इश्राय मे प्रपेग ले सा है, सार, जो गक प्रसार का 
अतिनिम्न गाक वाला एलाय है 0 6 ने $0 / तक नर्म करने पर “संक्रा आयतन 
केवल | ॥ खख बढ़ता ४), विभिन्न सानका के निर्माण में काम जा रहा है 
जहा घात का कब मे त«्ता रात हे मीरिय, बिजली के खब्च आदि) वहां मांगी 
धातु प्लेटिलम की जग प्वहिनाशड शम्तसाज् किया जा सा ह उस धात्‌ के तापीय 
प्रसाग का कृाक सस्ता ही हे जया कीच जार लिेटिनम' को, लचीनदार ऐलॉय 
एलिनयार स्पिगा मे, विश्व रूम से पंडितों के स्थिंगों में याहत काम का सिद्ध 
हां ग्हा है; गेन्निका लथः हल्जो जेसे ग्लीयों में /सम चूंचदीय गण होते हे । विशेष 
तापयांत्रिक पक्रिया के वाद परमानिय की वबकशीलता वश्त बढ़ जाती है, कमजोर 
चुबकीय स्त्री मे भी यह बड़ी आसानी में धक्ीय और अवुंबकीय हो जाता' 
है। इस ऐलॉय का प्रधान इलीफान तथा संडियों तकनीक में किया जाता 
ताण्-वद्युत युग्मी को निमाण कमल तथा पलमल से किया जाता है। 

उठे दशक के अने में स्ीवियन बैलानिर्की ने एक नया 'वनिक ऐलॉस बनाया, 
जिसका नाम निकासी रखा गया। यह सोम इस ऐेखाँय में उपस्थित तीन धातओ 
के भाम के पक्का अक्षर के जाथार पर झखा गया - प्क% निकिले, ॥७, कोबात्ट 
तथा 2% सिलिकन ; परीक्षणों से यह पता चेता # कि शक्तिशाली पगाध्थनि स्लोती 
के निर्माण में निकोसी शक महत्वपूर्ण भुमिका निभा सकता है। 

परत बशानिक्त तथा आशध्ोगिक जगत ने सबसे ज्यादा दिलवस्मी एक अन्य 
ऐलयि निटिनोल में दिखाई । इस ऐलॉय में निकिल (55%) के साथ टाइट्रेनियम 
मिलाया गया था। इसका निर्माण हमारी शताब्दी के छठ दशक के आरंभ मे अमरीका 
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की एक प्रयागशाना म॑ ककया गयी परत सा अपने गुण नवग्त जाए 
काफी हल्का सतवृत तन्‍य तथा सक्षएणराथी होने हे कारण रस मापन 
एल्ॉय समझा जातों था खतस ज्याट नी प्रात निभाग कनताआ ने 
विभिन्‍न प्रयोग जारी रखे । 7क प्रसाग के झायन उसे उलाह नए हा 
दिखाई-यह अपना अनीन याद ग्खना था। वह प्रयोग उस प्यार का 
प्रक्रिया के बाद एक निटिनोल ऋडनों को ॥% 4 चेक गाम करके 
गया और फिर इसके एक सिरे यर बजन लगता दि मया। काली | 
तार में परिवर्तित हो गड। चमत्कार तब हआ जब कया सर्म ऋरने 
तक) देखते-ही-देखते तार कली में बदल गया! 

प्रयोग बार-बार दोहराया गया धा, हर बार शर्नाय का महम्लिनर 
दिए गए, परतु उसकी 'स्मरणशक्तति' पर इसका कोश चसर सदी पछा । 
रूप मे बदलता रहा | उदाहरणतया, तार की इस प्रकार मोड गया कि वा 





शब्द का रूप ले ले। इसके बाद उसे गरम करके ठड़ा किया गया औ 
बुरी तरह से मरोड दिया गया। जैसे ही इस तार को विधुत आवेश 
किया गया, ऐलॉय का नाम फिर सामने आ गया। 

इंजीनियरों ने निटिनोल के उपयोग के बहुत सुझाव दिए हे। 
के अनुसार निटिनोल से ऐसी संरचनाओं के स्विट बनाए जा सकते है 
एक तरफ से पहुंचा जा सकता है। इस कार्य में धातु को एक साः 
का आकार 'याद' रखने का काम सौंपा जाता है। फिर इसके काम 
को गोल खूटी में परिवर्तित करके निम्न ताप पर दरार में घुसा देते है 
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रिवट के सर का हल्क्ा-्सा गरम किया ताए ना उसे याद आ जाता ह कि दूसरी 
तरफ से वह़ मोटा धा। इस तरह कझ्लवा रिबिट पूर्जों का हमेआ के लिए जोड़ देता 
है । | ह 

अतरिक्ष अनुसधाने में व्यस्त एके बअमरीदों फ्म ने निटिनील के एक ऐण्टेना 
का प्रदर्शन क्रिया हें जिसे पत्नी के ऊम्िम उपग्रटी पर लगाया जा सकता हे 
एक गोले मे कसा लेखा बिजप गे में लिया सं एप्डनसां उपग्रह पर ज्यादा जगह 
नही बेरेगा, रत जसे हो उपग्रर जनरिक्ष में महचगा बड़ एण्टेना सब्र की किरणों 
से गरम होकर आवश्यक रूप ने हंगा। इसी सिझाल पर एक्र गडियोट्ल्लीस्कोप 
बनाने का सझाव मिला है जिसके एऐंण्टेन को व्यास एक फिलोमीरर से थी ज्यादा 
होगा । 

निरकित धानुओं की सक्षारण से रक्षा करता है और उनकी बनी चीजों को 
आकर्षक रूप भी देसा #। परमीला 
ओर चाय की केतलिया आदि की 
चमक निकिल की हीं कमान हैं| 
घर के काम की वर सारी थी जे घर 
मिकिल की हल्की मालिश हह हंस 
है 

पालिश के जिए निकल 
इस्सेपाल करन का संर्वप्रसम प्रभास 
842 में एक जर्मन उतानिक अगर 
ने किया, परंतू वे असफल हू । 
इसका कारण ग्रह था कि उन विमी 
जो निकिन उपलब्ध था उसमे 
अशुद्धिया होती थी, जो विधत अपवेटन 
में बाधा डालती थी। मरतु अब 
विद्त-अपपटन तकनीक में बहुत 
ज्यादा उन्नति हो बकरी है और आज 
निकिल की बात पतली परत जाए 
की सक्षारण से सफलतापूर्वक रक्षा हक दा 
कर रही है जिसके परिणामस्वरूप 9 ७ 
लोहे की विशाान्न मात्र) की बचत हो है ०. 
रही है। 
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निकिल जाली सिक्का था चलने बट करने में भा सयक सिद्ध हो रहा 
ह हाल ही मे फ्रास मे कु प्रक का एक नव सिक्का «गाया गया ह। अन्य 
प्िक्का की तुलना में हल़की सस्य तजपसा ये £ हि न्‍मष्छा एफ सडविच 
की तरह है अथवति कई तह चाल # हम हा मंझ बाग अर्नवद्ीय जमन सिम्यर 
का बना है तथा भाहरी परते लिवि ले वा #; सवाट गीता क मालिया को अब 
किसी वात का डर नहीं है; भा। सिकके में इस विशुन चचसीय गण # कि कोई 
भी जाली सिक्का इसको जगह नह झवा जा सकला | 

वैज्ञानिकों की बहुत पहले मे ही निधिल के पन्प्रक्त गणा पर नजर जगी 
हुई थी। पिछली शताब्दी के नावे दशक में दी फैच स्वयनश साथारे नथा सनेझग्न 
द्रव तेल से दृढ' बसा प्राप्त करन को समस्या में क्राफा झाँच ने रहे थे। उन्होंने 
यह कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लेश़ का एक 'अणय छाइड़ोजन अगुआ 
की निश्चित सख्या के साथ मिलाना चाहिए। परशू शक मंडबदी थी : उन्होने 
यह बात कह तो दी थी पर इसे करके दिलाना भमभव लग रश था। शुरू मे 
उन्होंने हाइड्रोजन को तेन में से गुजासकर देखा परत गंस ने लेख के साथ कोई 
प्रतिक्रिया नहीं की। अब उन्होंने विभिन्‍न चीजे मिलाबध एसा करने की कोशिश 
की, परतु हर वार अक्षफलता मिली । परनु मैस हा सनन्‍्टार्न निक्रिग का धाडि-्सा 
पाउडर उद्येर्क के रूप में इस्तेमाल किया, उनका संवम बने गया। शुस प्रकार 
जो दृढ़ वसा प्राप्त हुई उसका उपयोग भारगरीन के उत्पादन थे किया गया। 
आज रसायन की उद्पेरक प्रक्रियाओं मे निकिल की एक मुख्य भूमिका प्राप्त है। 

निकिल के दूसरे योगिकों में निकिल ऑक्साइड मह्त्वपर्ण स्थान रखता है। 
इसका उपयोग निकिल-लौह क्षारीय बेंटरियों के निर्माण में किया जाता है जिसका 
आविष्कार प्रसिद्ध अमर्रीको पेडिसोन ने क्रिया। विधुनवाहक बल में ये बैटरिया 
लेड बैटरियों से कुछ निम्न होती हैं, परंतु कुछ बातो में ये उनसे श्रेष्ठ भी होती 
है-इनका वजन कम होता है, ज्यादा अर्से तक कार्ययोग्य रहती हैं तथा इनका 
प्रयोग भी सरल होता है। 

आवर्त सारणी में निकिल लौह तथा कोवाल्ट का साथी है। ये तत्त्व एक-दूसरे 
से काफी मिलते-जुलते होने के कारण एक त्रिक बनासे है। विचित्र बात है कि 
वर्तमान समय तक ज्ञात्त तत्त्यों में से लौह ग्रिक के कंवल ये तीन तत्व और विरल 
धातु गाडोलीन साधारण परिस्थितियों मे लीहचुंबकीय गृण रखते हैं। यह 
'कुनबापरस्ती' धातुविज्ञानिकों को बहुत परेशान कर रही है। निकिल से कोबाल्ट 
अलग करना बहुत कठिन काम है। एक और भी पड़ोसी है-ताम्र । यह तत्त्व 
भी इससे आसानी से जुदा नहीं होना चाहता। प्रकृति में कोबाल्ट तथा ताम्र निकिल 
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के साथ शा मिलते ४। «| बात थी का एफ-दुसर से अलग करना काफा जाइन 
तथा लग काम ह। यही वा ४ ठ आशगिक वानुओं में निकिल सबसे महगा 
तथा विंरग समझा जाता ह। 

पृगपलों मे निकले थी साया 8 ता. मे हझूग ह४|। भाप करने कि यह ता 
वहते क्रम ह। जी नह, एसी आह वाले जगा 5। कामना करे कि किसी ने हमार 
ग्रह पर निशिल हा आालेश कफरल बात साजा। बना इस भद्मर इस काम 
के लिए काफी हम खाधारा-यीं गना हीं यद या उतना # कि केवल काफी 
ही नहीं रहगे वीक जनता फट ले ही इच जाएगा व गे हजाने गरड़ी पर पालिण 
करने के लिए बयाएत रच्या , मेजपपडी कवल एक लावरण ही तो # | इस आवरण 
के नीचे घी सन ?। उश्यानफा हा मत # कि इस सनहों के अंदर निकिल 
की मात्रा और भी ज्यादा ह। 

आपका बह जानफा आज्चर्य टागा कि, ऋ!ष कार भूविज्ञानी खनिजों की 
खोज में का का मी शदादला लंबे £। के सालों में सोवियत विज्ञान अकादमी 
के एक भविज्ञान मंब्यान था सतानिक कसी को अयम्क इंढ़ने का काम सिखा 
हे हैं। अलग-अलग किर्सी के बार कान कट मीइसे को महयई पर छिपे अयस्को 
की यही तेजी से से लगते # हम निर्कित भी शामिल है)। 

कोई पास पट के खकता # कि मींसमा जवर्ीी में ऐसा तीका अपनाने 
की बात बी अजब भी तागती है। यह गलती पर है। हम यही कहने कि किसी 
नतीजे पर पहचने में जेगडा ने कहे। बात था है कि उत्तरी इलाके इतने दलदली 
हैं कि वहां खगिज टृएम का काम गडया एम थे, साथ-माथ मुश्किल भी है। परत 
जिस जगह गनाण्य का पहंचना असंभव है बों कुल आसानी से पहुंच जाते है। 
इसके साथ-साथ भौतिक उपकरणों के मकावने थे 'जीवन' उपकरण दस गुना 
ज्यादा जगह का सर्वेक्षण कर सकने डै। इसके अतिरिक्त कन्तो में गक और भी 
खूबी होती ह-खनिजों के नमूनों के बीस बक्से देखने! में उन्हें केवल कुछ सेकेड 
तगते हैं जबकि भविज्ञनी की इस काम के लिए कई दिन चाहिए। 

कमाश के विशेषज्ञों वे सावियंत वैज्ञानिकों के तजजबे का लाभ उठाया। 
वेन्कुवेर शहर के पुलिस विभाग ने तोन जमंन कते चुने और उन्हें यह धंधा' 
सिखाया । अनुभवी भूपिज्ञानियों + नेतत्य में उन कत्ती ने छोटी-सी अवधि' में निकित 
तथा ताम्र के कई निशेष दृद् डान। 

निकिल अयस्कों के खनन में पूजोपति देशा में कनाडा का प्रथम स्थान 
है। निकिल अयस्को के काझ निर्मेप अप्टारियां झील के पास स्थित है। कुछ 
वर्ष पहले वहा इस जगाने का सबसे बड़ा ओयोमिक विस्फोट किया गया। इसको 
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तयारी में 7 हजार बारुदी समस्त 
किंग गा लिनकी कस लगाई कं 
दर्जन किलोमीटर थी। इन सरल मे 
इतना बारूद भंग गया जिलना मेंस 
के 9॥ डिब्बों मे आ भवमा भा] 
कनाडा के लोगो ने इसका नाभ 
पीमथ विस्फाट' रखा। इस विश्काट 
से [$ लाख टन पशही चहान तथा 
55 जाख टन निरकित्ष अग्रस्क ह्था 
में बिखर गया। हाल ही में कहा 
की मैनीटेबा झील के पाल निकिल 
के विशात्र निक्षेप मिले है। इसका 
पता पृथ्वी के एक कृत्रिम उपग्रह पर 
रखे उपकरणों ने लगाया है। 

969 के अंन में जटन के शैसर बीजार में बता नहनका मग्रो 
आस्ट्रेलिया से मिली ख़बरों के आधार पर पॉमिशना फषनी के न 
के भाव कभी बहुत ऊंचे जा रहे थे और कणों बदत नीबे। यह कप 
की गई थी जब आस्ट्रेलिया क॑ समुद्दी लड पर रत मे दगकी निकिल 
खुदाई के परिणाम भी ह? ख़बर के मिलते ही भंयर्स के भाव बट 
बाद में सूचना मिल्री कि पहली ख़बर ठीक न थां। गलती से निकिए 
0 गुना ज्यादा बता दी गई थी। बस फिर क्‍या था, कुछ मिनटों 
के भाव बिलकुल गिर गए। अब फिर एक नई ख़बर आई . पहली 
थी, निकित्न की मात्रा बहुत ज्यादा है। शेवमें के भाव तुरंत चट गए 
किसी ने इस गड़बड़ी से जरूर फायदा उसया होगा और खूब पैसे व 
अब निकित्न का शेयर बाजार लंदन से आस्ट्रेलिया आ गया है जहां वां 
से में निकित अयस्कों की खुदाई के अधिकार पर आपस में 

| 

पृथ्वी पर निकिल केचल अन्य तत्तोों के साथ मिलता है. परंतु 
आकाशीय पिडो में यह शुद्ध रूप से विद्यमान है। हमारे ग्रह की अंतरिः 
निकिल मिलता है। सोवियत वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार हर 
के महासागर के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उल्कापिडों के रूप थे 
तक निकिल मिलता है। यह संख्या बहुत छोटी लगती है। परत पृथ्वी * 


जा जा 2 ८8 4... दराधाररभालम 
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मे 8, आकार कितना बड़ा 8, अर्थात माल काफ़ी जया हो 
पग्रर्श से प्रात घिठने आँकर्तों से बे पता चला है कि पृथ्वी 
व 9 खोले इव से अधिक अतर्तीय मल बार जाता है 
हू + बल सूल की माया सकी गुना कद जाती #ै।। 


न दरार ५ कि 
है. 
] हो 


४ पापा 
| मु 
बह क्र 
जी ,। 
बा छा [॥ 
हर 





ले मंशने ही आकाशीय पिंडीं के माल से पूर्ति की योजनाएं 
अंतर्शिय अंतरित्त में जाने छोते-छोट ग्रह घूम रहे है जिन्हें 
ये मुख्यतः जोश तथा निकिल के बने होते हैं। इनमें से कुछ 
वी के कक से ज्यादा दर नहीं होते हैं और कई वार तो 
के बहुत है। समीप होते है। कुछ वेलानिकों के विचार से 
| ये पेस्टराउड प्रथ्वी के पास वाले कक्षक में लाए जा सकते 
ले प्र नि्किल तथा लांडि का उत्पादन शुरू किया जा सकता 
अमुसार तेरटराइड पर विशेध स्वचानित उपकरण भेजे जाएँगे 
पह्ययता से गेस्टगरहक को प्रभात कर लाखी टन वजन की 
अक में ल आएंगे और फिर केवल पृथ्वी पर धातु लाने को 
॥! परत कँसे * एक प्रस्ताव या है कि धातु को पहले कक्षक 
या जाग, फिर इसमें गैस गुजारी जाए और इस प्रकार प्राप्त 
पमृट में गिग हिए जाएं। यहां वे पानी में तब तक पैरते 
क्‍ल् के जहाज उन्हें उठा नहीं लेंगे। ये जहाज उन्हें किनारे 
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पर ले आगे और वहा मं ये लहडता लाइ-काएखीलां थे पक ,टया जाएग , जि 
हिसाव से आज लिकिले वध बल है| रही ०, अजगान + के, हल डिमाव से पक 
घन कितोमीटर देगरगडए इत्य को सझर हक साल के अर्याण माफ़ पश्वी कली 
निर्किल की जल्श्त परी है साहगी | | 

आप इसे बड़ी साहमी पोजनार कहकर की हरतण। पृर पर यह थे भूत 
कि कुछ साल यहल बद्धणा हर मानव का परचचना मी भक अवम३ वान्त मपनी 
जाती थी । 

निकिल की कहानी खत्म होने जा रहा 27 इस उचारी छामू को यह नाम 
दुष्ट आत्मा के सम्मान में दिया गया। परनू हसन आजा करने हैं कि एक दिन 
सच्चाई की जीत होगी और तव हस धान को दान जहभर के नाम से पुकारा 
जाएगा। चतिए, छोड़िए, नाम में हो मागे बात नहीं लोती है। जो सच्चाई है, 
वह सबके सामने है। निकिन मानव-आर्तत को बहने सेथा बाड़ रहा है। 


धााांधभंभा३ इक :जया*्यगाक्ाशा००.-- “न +०नगाहंक-की-विवाकानगा सिशाआ..इंल जम मत नि अनीकक म 


48 / धातुओं के रोचक तथ्य 3७399 


बहुत प्राचीन और यशस्वी 





पुरातन यूराल का खजाना-सिमांग्रोपों की विरासत- 'अदुभुत सात... 
का गुट-न्पावाण युग “पिरामिड खूफू के निर्माण-स्थल पर-स्त्री के लिए 
सर्वोत्तम उप - मिश्र के पुजारी कोमियागर थे- आड़-फूक द्वारा जासुर 
का इलाज आवशविलस की भजेयी डाल- कूरे में दुनिया का एक 
अधंभा- मख्य उल्ेश्य प्रा कमाना है- बकरी के तय का पनीर ते 
लॉजआंसों के नीच गोल सॉफ-उत्पादद पर-वासिल कैपीडल का 
गंबद सफल ब्यापारूयाला गिरजाबर्रो से चेंदे उनरवाण भह नाक 
धानाकी ताम्न की वजह से दम हो जाले हैं- विचित्र नीलामी - ताप्न 
अफक की चतुराए नीले उगे का सक्‍त- कामों की रक्षा करनी 
पाहिए - शाकनाशक जीतयि -बीन काम कर उहे हैं-नीलपृष्य जिंक 
को प्राथमिकता देता हैं 


न यानि आर हि हद चल भा. कथा 


पुरातन यूराल का भागे अपने गर्म में सुदा-से-्संदर रुस छिपाए बैठी हे। परत 
जितनी कहानिया तथा किपदातिया मल्नेकाहट के बारे में प्रसिद्ध हैं उतनी शायद 
किसी दूसरे पत्थर वी नहीं ह। प्रसिद्ध सी करानीकार बाजोब ने अपनी पुस्तक 
यूगल की ज्ौककथाई में से पद्यर के गुण मात ह। हरे रंग का यह अद्भुत 
प्थर कारीगस के उथ मं पन्फकर हस, वमिसाल चीज में बदलता रहा है। सदियों 
से रूसी तथा विदेशी आपारी बडे बाय मे इस दूसर देशों में ले जाते रहे है। 
शागद सब लोग बह नहीं आानेत कि मेशकाइट ताम का रक्त खनिज है। 
ताम्र वह धातु है जिसके साथ मम्यता का इतिहास हमेज्ा जुश रहा है 
आपको याद हे होगा कि अकाइमीशयन फर्ममान ने तलाश था कि अगर 
पृथ्वी पर लीहा ने होता तो सनष्य ऋ कितना बसा छाल होता। और अगर कल 
पृथ्वी पर ताम्र खत्म हो जाए, सब क्या शोया + जोहे का तरह ताम्र मी तो कदम-कदम 
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पर इस्तमाज किया जा रह है था 
भी लोहे से कम महन्वपर्ण नहों है । 

विप्ध मे घाततों के अ्यादन 
तथा उनकी ख़घने में लीह उेंखा। 
ऐलुमिनियम के बाद ताम्र को सीन 
है। संमव है कि आज का हकित 
ताप्र क॑ बिना काम चला सकती है 
क्योंकि बीसवीं शताब्दी ने मानव जीते 
को बहुत सारी धातुए दे दी ४ जिनमें 
विविध प्रकार के गुण है। परतू हमारे 
पूर्वतों का ताम्र के बिना बुर हाल 
होता क्योंकि उनके लिए ताम ही 
एकमात्र धातु थी जो सरलता से 
उपलब्ध थी तथा जिससे वे अपने 
सीधे-सादे औजार और भर की 
छोटी-मोटी चीज बनाते थे। गालावि 
उनके पास इस काम के लिए एक 
और चीज भी थी- पत्थर। परंतु उम्र 
वक्‍त मानव यह समझ गया था कि पत्थर धातु का मुक्का 
सिनाथ्रोपो तथा एण्डस्थलों से विशस्तत में मिली पत्थः की 
नहीं रही थीं। 

स्वर्ण, रजत, लोहे, टिन, लेड तथा पारद के साथ मिले 
धातुओं? का गुट बनाता है जिनसे मनुष्य अतिप्रात्ीन काल २ 
है कि ताम्र के साथ मनुष्य लगभग दस सहसोों से परिचि 
यह परिचय साधारण-सा था तो २-3 सही बाद ता 3 
का अंग बन गया। उन्होंने पत्थर की जगह ताम्र अपना 
बागड़ोर ताम्र युग को सौंप दी। 

क्या कारण है कि मनुष्य के हाथों में आई सर्वप्रथः 
धातु के भाग्य में मानवजाति के विकास में इत्तनी महत्वपूण 
लिखा था? 

सात प्रागैतिहासिक धातुओं में से केवल तीन घातुएँ- 
पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं अर्थात्‌ डलों के रू 
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आकार सहन फ्रीय #735/ 0 /क 0 0 के कक ३23 
मिले सबसे चढ़ साझ के ४ का बगन 
वश इनसे था।। “उसाह सला का स्याग 
तथा *जत इलनी का माता भे शक 
ध कि वे इनक विश्लन पंयोग हा मान 
ही नहीं सोच थश जबाब सीधि प्रकृाने 
में विपुल माजा में मितञता ?* इसके 
अगावा घर अति तेन्य राता £ केश इस 
काम मे लाना भी बहन आयान शमी 8; 
यही वजह थी कि मनष्य ने औजाश नथा 
अन्य चीजी के निर्माण के लिए जाग पा 
ही चुनाव किया। आलाक से जायएए। 
फायर के आजाग जिनने मजबूत बरी थे 
प्ग्तु इनकी उम्र उन लगा थो यानि 
औजार का बिसी ऋ डे पि से 3) का जा सदी थी स्यर पर वए-बार लेमाल 
लायक बनाया जा संकता मा 

(सा से बीन झग़ार पर्ध पृव मिथ भे सिरमिंत खूड का भर्माण #भ जो 
दुानयी के साथ अचभा मे हब, सना ताला ह। किया इन की रूम विशाल कब 
के निर्माण में ४४३ लाख जिलाखान का लगाते फिया गंगा था नथा एप शिनना 
का बन ४% हम था; उसे जिखाखिगडी की कयड तथा सजावर ये ताग्म औजाने 
का प्रयोग किया गया मा * 

धीरे-धोर मनाय या सीख गया कि सगम्क थे साग्म कस प्राप्त किया जाता 
है। साहप्रस में मिले भाप अवक्क विष स्थ से प्रसिद्ध शग। गसा समझा जाता 
है कि इस _त का लाकाना नाम #जुओ ६ रह क्वात। इसी दीप के नाम पर श्सा 
गया है। रूसी में ताथ का महा बडहसे ह। कद फोधकर्ताओं का मत है कि यह 
नाम शद्ध 'समीक्षा' से जिया गया है। रूए के सरपीय भाग में बर्सी प्राचीन जातिया 
हर धातु को इस जरू से पृदारती थीं। 

ताम्न के इतिंदास की अगली महनलपर्ण पहना थी-अक के साथ इमके 
ऐलॉय-कांसे का निर्माण । वाग्र-यग के पीऐे काम्य-थग पाया जिसके दौरान विश्व 
में कला का बहुत विकास हुआ। परत महल अर्म तक कांसे से ऊवल ठा2-बाट 
को चीजें और गटने बना! जाते र४। आगः पाचीन मिख में विज्ञापन की कला 
विकसित होती तो व्यापारी लोग 77 चीसएे पर पर्पीन्‍सी कागजों के पीम्टर टसवा 
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देत॑ जिन पर यह लिखा शाना ।क 
कासे फ्रा दपण सा मे लिए 
सर्वोत्तम उपहार ४2। 

शब्ध ब्रीना (ाता?०। 
इटजी के एक छोट-म॑ नगर तथा 
बंदरगाह ब्रीण्डीसी में लिया गया 
है। यह शहर कासे की चनी चीजा 
क लिए हमेशा प्रसिद्ध रा ह। 
यहां की चीजो को लातीनी भाषा 
में "25 अधपाएएकपणा॥/ कहने है 
जिसका मतलब हाँता 
है...'ब्रीण्टीसी का'। इसी पर 
आगे चल्रकर ऐलॉय क्रा नाम 
ब्रोज पढ़ें गया। 

मिस के पूजारी शायद 
विश्व के सर्वप्रथम कीमियागर 
थे। फीवा में मित्री कब्रो की 
खुदाई के दौरान उस जमाने की 
कुछ हस्तलिपियां हाथ नंगी हैं 
जिनमें त्ताप्र से स्वर्ण बनाने के 
रहस्य लिखे हुए हैं। लिखा है कि 
ताम्र में जैसे ही जिक मिलाया 
जाता है वह तुरंत स्वर्ण में 
परिवर्तित हो जाता है (इन तत्वों 
का ऐलॉय-पीतल वास्तव में 
स्वर्ण से मिलता-जुलता है)। यह 
जरूर सच था कि इस स्वर्ण में 
एक खराबी थी : उसकी सतह 
पर हरे रग के 'नासूर' पैदा हो 
जाते थे (स्वर्ण के साथ ऐसा नहीं 
होता है ) पुजारियों का कथन था 
कि अगर सच्चे दिल से प्रार्थना 
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धो हि 
हर चुः है| डा ' हा न्कृँ ४] 5 पा] 4 हम अ्यकुछ रे 


की जाए शोर चंदा विल्तभ $ थे। जाए थी टय खगतों का दर 
क्या जा सन्‍ता था, 

भागते तीर हास < ही है ॥ [झाक हर ४ कप ढ़ झाशाज इमास्या शप्र 
तथा यूनान ने जया था पाडाय्? मे, धाषाय 4 6 8! [ “पु धान 
में ऑगि सदा बीते ॥ ४ झग अफर से गए प्रधान कस रात बताया / कि कस 
प्रकार इसे «वी मे थे ही 370 है नायक जिन लाए वाग्न की एन 
अजयी हाल दगार था... रत हवा हे कया में बाग हय उपरू मे हुस नाम 
कय टला । 

ताग भार कय | के चान पिंड के शायद शा गड होटा ॥। मारे सा 
8। धो में पांच जतऊफा पूल हे आय खत का शानकी प्रनानगा झाए्य चक शा 
पुस जमाने थो माह पिया मत पल ले बह सलाह की थी उ्ाहशणदया हम 
मे तीन आलादी पे सह का के ।ह (हल बारग्ाद पर सु इसवा $ नाना 
की ४ माह >्थी दडिंशी बज | ५ “वकझछ) #हाणास हक ॥६ गरम के धिमाातार फ्री 
ता रस प्रोवमा ी उ्देद का हज दों का सात दरछार थे ही! बाना जा। ऊभ जाना 
है कि का प्रतिमा हहली $ ही नी के चले इग हटाओ थे आल इक सा 
से गुना! दी आुड सका िपयईओं हे 4दीू! करी हो हम थे कानात नीधी 
ताप में वे आदी था। भोले के यह माय नुधा | गे भार बाद में मे 
॥ही धात | रेघ में माया ले | का चंद दिख गंगा। चब गत सजलंज ही आफ 
है कि शहाम दांत थी राज ह4 थे धठली हो गजओपत करने है लिए इस प्रॉतियां 
के पमामादार नी प्रोविया चला: है परत इस बार या ।जिनिनियंय से बनाह जीरो 
और उसके शि! कं रस में गज इयर बार दहला जागगो 

जापानी चयंग काल 7 पीजिओ हुए हा | कम में अहन नियण रहे #। 

आखवी शताओी मे शादाइडओ शाहर मे बड़ है गया अरसिलोच परलिमा लगाई गई 
जिसका बजन कण उने थे भी आह था। इसे आधे की मूर्ति दशना दहत हनर 
का काम था | 

हमाश दिनो मद भा प्राशान बदरय बलिया ह़ी-सलामत रही डे थे कह 
शवानियां पूर्व बनाई गए थी ।त्रभयदा, माय बरेली का मुति, क्र फकने 
वाले और सीश वनंडदला ही प्रालियशा «ते लेख ये” आयात है के बाचौन यंग 
में कासा कता में कितजी छतत्यपता भआमइाः सिभाना था। जे भी ॥ ऐलॉय 
मूर्निकाें की यम सामझ्री #मा शहा। आपने बोहसैब! में सघन वार बीहर 
प्रथम की उ्रतिमा के बह से जन्र सना लिंगा जो नाम हज्वारश के नाम से 
सारी दुनिया में प्रसिद्ध है; हम श्राडसीय प्रॉलसा के मिर्माणकर्ता ऋ्रंच मूर्सिकार 
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फाल्काने थे 

प्रातीन काले गे ताम और सके एलॉसो के बरहाया टुण तस्ठ हे और क्री 
कई शोगिक जान रा हैं। अगस सबब इसा ने जछ फेर क्वीन भ्रम्िनियों 
का गायन पिलेपण के रह देशी थी रूट पता खज़ा '$ एन नर्मों मे हस्मेमाल 
हुआ नीला पेट कापर मिल |; प्राचात न मे थे पड इह नाम बार-मंधान्का' 
जर्थात वर्डिगिस था। उसी बनाने हो नस्खा पहल मरज का : “पी के दूद्द 
का पनीर लेकर उसमें तह्द मिला 4े जीर 7+ आम्न | बन भें ग्खकर नाम 
के ही ढककन से इक म|ें। अब लताड में इस दकक्‍्कस का अभर्ण मरह से चिपका 
दें और फिर दो झ्ृप्ताह के लिए मद्टी पर रख ।ै। आपका योर-मशान्का तेयार 
है / कितना सरल तरीका है। रोमन समाह टाइटल के महल के स्नानधर की दीवागे 
तथा पाम्पेई के भित्तिचित्रों मे भी देडिग्रिल मितरा था। 

मिस्र के अलेक्सान्िया शहर ई स्थापारी जब भो वर माल बेचने जाते 
थे तो उनके हरे ताम्र' की बहत बिक्री होनी थी। उस जयाने में आस अपनी 
आंखो के नीचे हो रंग के गोले बनाका बस्ती थी। और जैसा कहा जाता है 
कि इतिहास दोहरता है, आज यह रंग फिर सिदयां यो खूबार का जंग बने गया 
है। 

रूस में ताम्र की खाने ईसा से लगभग ४ हजार बर्ष पृष्ठ फिकसी शुरू हो 
गई। ट्रांसककेशस, साइबेरिया तथा अन्‍्नाई क्षेत्र में ख़दार के दारान ताग्र के बने 
चाकू, तीरों की नोंके, कास की बनी डालें, ऐेह्मेंट (टोपी तथा अन्य कर चीगे 
मिली है। अनुमान लगाया जाता है कि थे ईमा में ४+ शताब्दी पूर्ण के समय 
की हैं। परंतु देश मे ताम्र के औद्योगिक प्रगनन का प्रधम प्रधास केवल तेरहवीं 
शताब्दी के आरभ में किया गया जब ह्सील्मा नदी (सर के यृतेपीय भाग के 
उत्तरी क्षेत्र में) के पास ताम्र अयस्क मित्रने रण (जज या आखन्गिल्म्क शहर 
बसा हुआ है) | 

सोलहवी शताब्दी के आरंभ में मास्को के कुछ शस्त्र-उद्योगों में, जैसे 
तोप-उत्पादन घर', 'तोप याई' आदि में विभिन्‍न कैलतीबरों वाले कांसे की तोपों 
का निर्माण शुरू हो चुका था। रूसी कारीगर इत काम में बहुत निपुण हो चुके 
थे। 40 टन वजन वाली 'जार-तोप' आज भी एक अद्वितीय चीज मानी जाती 
है। इसे 58 में रूसी कारीगर आन्द्रेइ चोखोव ने कांत्ते से बनाया था। तकनीक 
की एक दूसरी मिसाल 'जार-धंट” है जिसे मातोरिन परिवार के दी सदस्यों-पिता 
और पुत्र ने मिलकर 785 मे बनाया था। उसका वजन 200 टन से ज्यादा है। 
पह घंटा महान्‌ इवान घंटाघर में लगाया गया था। सोलहवीं अताब्दी की वास्तुकला 


ज्यपअननबा ना कनाडा सनम “मना मूहसिन न. लि मई 
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क्र श्म परफितग आर ई॥, हल सिने | बा 55 जार गा सन दी में साजाए) 
शया थीं। 2४5२३ बे, भाटय की दिन जाओ आग लाए $॥ हल मो शपर 
हुए या पावन कार रूख «7 मर काटल था माजफा $ मत साखि 7 
कथीदल के पैनीनिंशाणयओ के हार्ट, 5, _रक किराए में पे, हाय वुरआओं पृ हमर - 
कान के पंशरक विये रंडी इसका रेत: चोर थी।कि, मे बच + सनने 7 
बाद मे अदे व मारा मा शृक्ा बेरहिय बन चपई चही) 7 वीर आग | 
धीरे और ही! ऑंगशाी भी रैली हम * 

तीस ही चज शर्त इमग आज हा पेज“ में हाल में इटे वीर नीयत »। 
टुससे अधम्क हु। जा २ ह। सर ही «दे 4 हार में तक, जाधाए लिमायान 
गावीलान की दाम अर रा बेले के 48४ जारगुननय पडा मज़ा । उसकी का 
मफल सी वंयाकि उसे /ठाक थे आम अयेध्या सब शाह। ॥ + | शिखी 7. 
हम्तावेज आज मी संर्ससित रसी #॥7 ? जिस्म दर बसोगा गया है कि जार मे 
सऑलामिम्क के वा पवाए (गे नर ही सजा बोले लगायी: में ईंट चेस्ती का पक मी।३ , 
लका गम्सी श[7, अर्ेन का आई 0ए३ी। एफ. पानी से #ह पहने [9 09 
क्ा्मान के सबने ने आर की इस बा का अचना मे ते सि खाते उतने मे जाम 
के बेटे सार्/ अं्र्श्ड मर्ज हा और ॥ट जा आधे जिकीिंन 4 लि के इज 
गया खा ह।' 

हैलनी सब कर शव का #४ी देशों थे जाम हा इसी थी। स्का ना मामा 
बुद्ध ने जैसन ह_ैसे का तामे थी हैमी और भी उ्यादां मंस्सूस है॥ सजेजैप बीए 
यह है कि सद्ध के दिया में भा गज ब्वाडन मे कप कौर मोटा खरीट शा था) 

नाप के पार हट लड़ाई मे स्वोगिटिस बंता में इसी सेना की बाल कन 
पहचाएं। जकितशानीं होए का आहल॥ सेमदाल 77 जाग पीटर ने लाभ का पाचन 
बहाने कभी भादडश हिए। हर 8 अवाी उन मंत्र दर्मों मे काम के पंटी नल 
अन्य चीज की ने बस की है छा दिपा। आ्ानिकारियों ने इसाझा विश किया 
परत जार मे हनी काए साचाह़ तट 4 और इज की सास कासा वंड साशशं 
के निर्माण मे एम्तमाल फहीले को । 

पालावा युद्ध पीला प्रसम ही बांदमान कोरओआ/ओं का पर्थाम था। शस्े 
संसियाँ ने धवीषिए सना हा भी पहछ में पर्माजल या । स्था्डिश जगा के पास 
केवल थार शोपे मी अनाकि ससत ह पाल ७त। इस सिजग ने भाग काका 
ग्म के आशिक विकाश मे बहत बहचपूण् मूमिताात निभाई । 

गम्लासा विजय के बाद जाए ने हक खीर नया आदेश जारी किया। 
वो आंतरिक स्याषार के विफास के जिए सूग्ल सिक्कों वे अल्यत थी जो इजतल 
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सिक्‍्को की जगह ले सके रणाव एक अहमुन्य बात शो के कारण बेचने विद्धष़ों 
जे साथ व्यापार में ह्स्तभान को जानी था। दस यार फिर यों के पट काम 
आए। परत अब उस लाये तहीं लिया म्रिक्ला चैसाश शल 

कूछ समय याद 83 में जन्‍्तीए में हक नह इकसाल खाजी गई - कालीवान 
टकसान | यहा । 5 थार ॥॥ कोयक ने सिवता हा गण। रस सिक्का के किनारों 
पर निम्न अर ओोकत थे साटवीसयन सजका। वरझाो तक वगभ्म की लाख 
रूबल मूल्य के ऐसे सिक्के झार्ज जा चक, थे 

आने वाले वर्षा में हेश में तोमर का उखादन समातार चंदली पह़। युगल 
तथा अल्ताई में दसियों ताप्म प्रगनन कारखान ख़ूल गह। उस्मीमती शतादी के 
अत में काकेशस तथा कजाखस्मान में भों साथ वा प्रसलन सर ड़ गया। 

इन्हीं दिनो सुदूर उत्तर [उन दिनों इस हल की येनिसेर स्टट कहने थे) 
मे भी ताम्न धात्विकी का काम अरू हो गया। ॥9॥9 मे प्रमिद्ध भविज्ञानी नि 
उसवान्सेव को नोरीत्प्क में नाम्र प्रगतन मंदी के अवशध मिलें। पता बला कि 
यह भद्टी [87९ में लगाई गदं थी और टाका चरण विजधन्प इ्विगम 

उस वक्त लोगों को इस मात की आनकारी ही बह थी कि गाहमीर मैं 
ताम्र अयस्क उपस्थित हैं। परल लिर्भाग सामती, खोलकर ईगा थी वीसलत मशंगी 
होने के कारण ताग्र उद्योम नि्कोरस नहीं हो पा रहा था, ६8863 में एक व्यापार 
किगीयान सोलीकोय ने एक चालाकी लेली। उप्तने प्रांत के बन से दुदीनका 
कस्बे मे ल्कही का एक चर्च बनाने की इजाजत यांगी। व्यापारी ने यह भी कड़े 
दिया कि इस काम में सारा पैसा वह अपनी जेब से लगाएगा। स्वाभाविक था 
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कि गवनेर इस धार्मिक काम के ला मना नहीं कर सकता था। अतः व्यापारी 
को तुस्त इजाजल मिल गई। चालाकी की बात बह थी कि दुीनका में पहले 
से ही एक चर्च बना हुआ था और व मा ईटो का। परत गवर्नर को इस बात 
की जानवारगे नहीं था। वालिमान प्यापारी ने जब्दी से लकड़ी का एक चर्च बनवा 
दिया आग ये के बच को सूहबाकर एसकी धामिका दंत से गक भट्ठी का निर्माण 
करवाया। शीक्ष हे ज्च यरा भाम्र का प्रगेन शूरू करता दिया। आज इस स्थान 
पर सोवियल संघ में जलाह़े शातूओ के पमलन का अतिविशाल आधुनिक कारखाना 
लगा ॥आ है जिमका नाम नोरीनस्क धालिक कारखाना है। यह द्वितीय विश्व 
युद्ध से कुछ समय पहले चोलू हुआ था। 

बीसती शताब्दी के आरसंम तक रूस के ताम्र उद्योग का लगभग 8/4 हिस्सा 
विदेशी पूजीप्लियाँ के अधिकार में था! ॥99 में शुद्ध ताम्र का उत्पादन केवल 
[7 उजार उन थाव देश की जखूरन को देखते हुए यह मात्रा बहुत ही थोड़ी थी। 

गहयद्ध लेथा हण्ट्रेफ्ट देशों के हस्तक्षेप (98-920) के दोरान सोवियत 
सप में शाम हा प्रगेचन बँद-सा हा गया था। बढ़त सारी ताम्र खानें शत्रुओं ने 
या तो नष्ट ऋर दी या इबो |ीं। कारखाने टुप्प हो गए थे, क्योंकि काम के लिए 
न तो मजदूर थे, न माल और ने ही ईंधन । 

इस कठिन अवसर पर एक बहुत बढ़े अंग्रेज व्यापारी लेसलो उरक्वारट ने 
सोवियत सरकार के सामने सहायता का प्रस्ताव रखा। उसने कारावाश ताम्र खान 
के पनरद्धार का ठका भागा जो उन दिनों देश की सबसे समृद्ध ताम्र खान मानी 
जाती थी। परत उरक्वारंट ने हिम्मत नहीं हारी। वह किसी भी कीमत पर यह 
ठेका हासिल करना चाहता था क्योंकि इस काम में क्रमाई-ही-कमाई थी। यह 
जानते हुए कि सोवियत भूमि में ताम्र के विपुल्न भडार छिपे हुए हैं, उसने सोवियत 
सरकार के सामने एक नया प्रस्ताव रखा : 'मै चाहता हूं कि मुझे किर्गीजिया 
के मैदानी इलाके में बालखाश झील के आसपास खुदाई कराने की इजाजत दी 
जाए। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लोग इस जगह पर कम-से-कम 50 
साल से पहले, और हो सकता है 00 साल से पहले खुदाई नहीं करने जा रहे 
हैं ।' 

सोवियत अधिकारी समझ गए थे कि उरक्वारट को ठेका देने का मतलब 
युवा सोवियत देश की जड़ उख़ड़वाना है। अंग्रेज व्यापारी को इजाजत देने को 
जगह सोवियत लोगों ने खुद यह काम शुरू कर दिया। 

लेनिन का कहना था कि देश का विकास तभी होगा जब हर जगह बिजली 
पहुँच जाएगी। इस योजना को व्यावहारिक रूप देने के लिए (रूस का 
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विद्युतीकरण (0॥ 80 नाम की बरत आयेक साजा में आवश्यकता थी 5 
मद 927 क॑ देन पन स्थापित काजाद़ी सक्त वाॉय करमकन आज रमका नास 
कीशेवग्रादस्क काराधाना है) ने तार क पष्ता खेर ॥॥ 6] ने का सायियत 
अलाह धान्विकी का अच्माद्न माना जा अकेला £ , 

बालखाश वी भी जन्‍हीं ही बागी जी गे फक्त मे |! सेल आया 
00 साल बाद) थहा एक अभियान-इल भेजा गह। कृपया का बना ऊ- अता 
पहाड़ की ततरह्टी में ताम मिल गंयां। अंग व्यापारी 3स्थवाज रसी जा पा 
ही तो खुदाई करवाना वाहुत था। कह दिनां बाद सारिदत संच की सर्वाच्च आर्थिक 
समिति के अध्यक्ष वा. कहविशव ने कस्यानिम्ट पार के सालम्म अधिवंधण मे 
भाषण देते समय प्रतिनिधियों का बताया कि 'उ्ष में ताभ जयसका के नंगे मिश्च 
मिले हैं जिनम कोठस्दास्क का ताम्र निनश्नत मुख्य स्थान रखता है।' 

932 मे इस जगह पर बालखाक्ष ताप कारखान या निर्माग शुरू हो गया। 
यह काम मुश्किलों से भग था। इलाझा सनेग्तानी लथा विक्रावान था। +00 
किलोमीटर का लंबा सफर तय ऋरते का उकमात्र साइन 3४ जे। माल झंने 
का क्राम भी ऊंटो से ही लिया जाता शा। परत जोगी ने हिम्मत चेटी हामे। वे 
हर मुसीबत का सामना करते रहे जीर कारणाना पृष्ठ काम्य है। ४8 । सन ॥998 
में बालखाश कारखाने से ताम्न मिलना शृकू थे गया। 

प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के दौशान तथा डिलीय विश्व द्ध के बाद सांवियत 
सघ में बहुत सारे ताम्र कारखाने लगाए गाए। नाग उद्योग आज मोवियत जनोह़ 
धात्विकी का एक मुख्य अंग है। 

ताम्र की सर्वाध्चिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है. कि बह अति उत्तम विधुत 
तथा तापचाज्ञक होता हैं। केबल एक और धातु है जिसमें ये गण ताग्र से उच्च 
है और वह धातु रजत है। परंतु रजत पहले तो महंगा है और दूसरी बात यह 
हैं कि तकनीकी कार्यों में विस्तृत रूप से इस्तेयाल थी नहीं किया जा सकता। 
ताम्र की विद्युतचालकता लोहे से 5 गुना अधिक, पेलामिनियम से डेढ़ भुना, जिक 
से 3 गुना और राइटरेनियम से 55 गुना अधिक है। यही कारण है कि इसे 
विद्युततकनीक की मुख्य धातु मानने हैं। 

ट्रांसफार्मर में, कार के इंजन मे, ठेल्ीविजन और रेडियो सेटों में, जटिलतम 
इलेक्ट्रानिक मशीनरी तथा धातु उद्योग की मशीनों में हम साध जगा देखते हैं। 
ताम्र से रासायनिक उपकरण बनाए जाते हैं। चूंकि विस्फीट के समय स्टील 
चिंगारियां उत्पन्न करता है इसलिए आतिशबाजी तथा ज्वलनशील पदार्थों के साथ 
काम करने के लिए औजार ताम्र से बनाए जाने हैं। 


अल+-य--कलीमणट ++- 
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ताम्र ऐलाया की संख्या लि-पंरतिडिन यटमों जा रहो है नथा हन्हें विभिन्न 
प्रकार वो उयोगी में प्रशक्त किया थी हटा # , अगर आज से $+ ७) साल पहले 
केवल ताप्न तथा टिल की ग्ीय वो कासा काहले थे को आज ऐलमिनियम, लेड, 
सिलिकन, मंगनी जे, रिलियम, सदमे, हम सलथा जिकोनियम के साथ माग्र 
के ऐलॉयि की मी कासा कहते #। 

एलूमिनियम काले लिंग का एक शोलॉस जिसमें गेलमिनियम की मात्रा 
लगभग 5 होती £। से विजक था बनाए जाते है। रूस में नाय के सिक्कों का 
प्रचलन संत्तरहवी आताओी के मध्य भे शा €आ। इस घटना से मास्कों में दंगे-फसाद 
शुरू हो गए (682 में)। रतिशस में ग घनना लाग थे! के नाम से प्रसिद्ध 
है। दगे-फसाद का कारण अधह था कि जैसे £े रजन की जगह ताम्र के सिक्के 
चलाए गए, इवलरोंटी वधा अन्‍य खाच-पदार्थों के भाव बढ़ गए। रूसी लोग वैसे 
भी पोनेंड तथा स्वीहन के साथ चले रहे चबे यूछाँ से वह्त परशान थे। उधर 
फसल भी अच्छी नहीं हो गही थी तथा तरकार ने >क्स यहत बढ़ा दिए थे। अत 
जैसे ही ताम के लिंक यागार में भा लागों के सब्र का वाथ टट गया और 
दंगे-फसाद शुरू था भाा। परत्त जार ने उपट्धियां का पूरी शक्ति के साथ दमन 
किया आर उन्क केदी पार थीं , संफ्ी बागी मौत के बार उतार दिए गए, 
नदी में फेंक दिए गए, #जांर भागी अल भेज दिए गए तथा हआर से अधिक 
साइवेरिंया तथा आख्याख्षान मेज दित सश | 

अक्टूबर क्रांति के मरते बाद सावियत सरकार ने अपने सिक्के ठलवाने 
शुरू करवा दिए । ५28 में खोर्जस शहर मिध्य एशिया) में खोरेज्म सोवियत जनतंत्र 
के कमिश्नरो की समिति के आडेशभ घर 90, 25, 50, ॥00 तथा 500 रूवल के 
सिक्के बनने शुरू हो गए (इसको ४ वर्ष बाद लेनिनग्राद की टक्साल फिर चालू 
हो गई)। इन सिक्कों गर अंकित शबऋ्तः रूसी तथा उज्बेकी भाषा में थे। उनका 
प्रचलन तब बंद हुआ जब सोवियत सरकार ने सारे देश के लिए बैंकनोट बनाने 
शुरू कर दिए। 

आपका शायद विश्यास नहीं आएगा कि कई बार ताम्र के सिक्‍कों की कीमत 
सोने के सिक्कों से ज्यादा ढोती है। कछ साल पहले लंदन में एक अजीब नीलाम 
देखा गया - इस नीलाम में कंवल एक सिक्का वेचा जा रहा था और वह भी 
एक पैंस का। परतु हाल में उपस्थित लोग जानते थे कि इस सिक्के को असली 
कीमत क्‍या है। 

989 में इंग्लैंड की टकसाल ने ऐसे कुल छ* सिक्‍के ढाले थे जिनमें से 
पाच सिक्के ब्रिटिश शष्ठीय संग्रहालय में रखे हुए हैं और यह छठा सिक्का किसी 
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संग्रह्कर्ना किसी सिफक्ना के शॉयीन के यारा था मिक्‍्य हू नए मानक का 
अपना शाँक पृ करने के [त7 टेसरी फीमेल से लगा गाना ज्यारा पस १00 
पाड दन पड़ 

ऊपर हम सता चेक हे कि भीलल की धामिन्न किस्म न्‍्यप्न ऊ एसायां का 
एक बहुत बढ़ा ग्रप बनाती है। है| हलवा का देसरी थे के अब ऐसा है! अंग 
इनमें टुसरे तत्व मिला दिए जाध था अभाज की गुणा पाच पाषत प्राप्ण हाते 
ह्लै| 

पिछले कुछ क्मय से तकनीक के काठ क्षया में लाप तथा ट्ैसक एऐजॉयो 
की जगह दूसरी धातुओं ने ले ली 6। उठाहस्मतया संयुक्त राज्य अपरीका मं 
उच्चवोल्टता वाली बिजली के तार अब लोग की जग गममिनियम से चनाए जा 
रहे है। हो सकता है कि आने बाने वर्षों में प्लास्टिक भी नाप्न शो जगह इस्तेमाल 
होने जगेगा। 

ताम्र की जबह अन्य धातुओं का इस्तेमाल ऋरन का कार्ण या है कि 
इस धातु के भंझाः कम होते जा रह है। यही सजड़ ४ कि आज ताम्म अयस्को 
के नए निश्चेपों की खोज पर बहुत ख्यादा ध्यान दिया था रहा है। हाल ही मे 
सोवियत संघ में उद्ोकान के पास सलाम के अधिनोग निर्नेष मित्र #। अनमान 
लगाया जाता है कि कजाखस्तान के जेजकॉण्गान निक्षेपा के मुकाबले उड्ोकरान 
निक्षेपों में ताम्र को मात्रा दुगुना अधिक है। उत्तरी ध्रव के क्षत्र थे ताल्नाख के 
पास भी कुछ ऐसे निक्षेप मिले हैं जिनमें ताग्र अवस्क उपस्थित हैं। 

हाल मे ताप्र की सांद्रता की वजह से एक जल्यज दुर्घटनाग्रस्त हा गया। 
नाव का एक मालवाहक जहाज 'अनातीना! ताम्र की सांटता ल्ादकर जापान जा 
रहा था कि अचानक खत्तरे की घंटी बजने लगी। जहाज मे पानी भरता जा रहा 
था। पता चला कि माल ने जहाजियों के साथ बहुत घृग मजाक किया धा। हुआ 
यह था कि सांद्रता में जमे ताम्र ने जहाज के बाडी के स्टील के साथ मिलकर 
एक अच्छा विद्युतऑअपघटनी जोड़ा बना लिया था ओर समुद्र का पानी 
विद्युत-अपघटनी अवगाह की भूमिका निभा रहा था। परिणाम यह हुआ कि विद्युत 
बननी शुरू हो गई। इस विद्युत ने जह़ाज़ के बाड़ी को इतनी क्षत्रि पहुंचाई कि 
उसमें सूराख हो गए और समुद्री पानी अंदर आने लगा। 

ताम्र का एक और भी उपयोग है, परंतु धातु के रूप में नहीं बल्कि एक 
जैवतत््व के रूप में। जीव-जंतुओं तथा पेड-पीधों के सामान्च विकास के लिए 


वे जैक्तत््व परम आवश्यक है। ये कोशिकाओं क॑ अंदर घट रहीं रासायनिक 
प्रतिक्रियाओं में उद्ेक का काम करते हैं। 
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पद पौधों ८ ऊतका मे अगर वाग्र की की हो जाती है नो उनके अंदर 
क्लोसेफिल की साया घट जाती ४ जिससे उनकी पनियां पीजी पढ जाती हे तथा 
वे फसल देगा चंद कर देल है। इवीगीफल के जभाव रे वनस्पतिया पूर्णनया नप्ट 
भी शे सक्‍नी है। 

गत वी की अेणी में लाम की अधिकतम सात्रा आक्टॉंपसा (अप्ठभूजों) कटल 
फिशों, सीपो लेखा ऋत अन्य मीलशा में हातों है कैंसगड्डों तथा शीर्षपादों मे 
ताम्र उनके »यन बम होबोसायनिन का एक घटक होता ४ (0.33-0.38%) 
तथा उनके अंदर ताम वहीं काम करता ह जी अन्य जानवरों के रक्‍त में लोहा 
करता है। वायु की शक्सीजन के साथ मिलकर हीमोसायमिन का रग नीला हो 
जाता हे (यढी कारण है कि घोषे का रक्त नीले रम का होता है), परतु जैसे 
ही हीमीसायनिन अपनी अधिसोजन ऊलझों को दे देता हे, रक्त रगहीन हो जाता 
हें। मानसिक रूप से बहुत विकसित जंतुओं तथा मनुष्य के अदर ताम्र मुख्यत्त 
यक़ुत के भदर हाती है। मनृष्य की प्रतिदिन 0 005 ग्राम ताम्र की आवश्यकता 
होती है। अगर उसके भाजन में ताम की कमी रहती है तो उसे अरक्तता का 
राम लग सकता 8 तथा थह कमजोरी भी महसूस कर सकता है। 

की तजह # कि बहुल सारी जातियो के लोग ताम्र को एक औपधि मानते 
है। नंपाली लोग इसे एक परविध धातु समझते हैं। उनका कहना है कि यह धातु 
दिमाग का ताकत देती है, पाचन में सम्ययक होती है तथा पेट व आंतो की बीमारियों 
के इल्राज में फायदमंद सिद्ध होती हे (पानी-भरे गिलास में कुछ ताम्र सिक्के डालकर 
रोगियों को यह मानी पिलाया गया है)। नेपाल का एक विशाल तथा अतिसुदर 
मदिर 'ताम्र मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध है। 

पोलैंड के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जिन जलाशयो में ताम्र उपस्थित 
होता है बहा की कार्पो" का आकार बड़ा होता है। परंतु जिस तालाब या झील 
में नाम्र बिल्कूल नहीं होता, वह्य जल्दी ही फफूदी लग जाती है जो कार्पो को 
बहुत हानि पहुंचाती है । 

अगर कार्पो को ताम्र से बहुत लगाव है तो जल-जगतु के दूसरे प्रभावशाली 
वासियों-शार्कों को इस तत्व से बहुत नफरत है। ठीक-ठीक कहे तो वे इस धातु 
के एक यौगिक कापर सल्फेट नीले थोथे) से बहुत ही घृणा करती है। द्वितीय 
विश्व युद्ध के आरंभ में अमरीका में शार्करोधी इस औषधि के प्रभाव का अध्ययन 
करने के लिए बड़े पैमाने पर कई प्रयोग किए गए। इसकी वजह यह थी कि 





# एक मछली का माम। 
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जमन टॉरपीर्श तथा वर्मा ले जा जहाज तथाह हों 7ह थे सनक 
भ॑ रक्षा के तगीक दृद़ना वक्त जरूश था 

वुम समस्या का हल इदने थक शाम मे शाक्री क्र ता 
विशेषज्ञों ने भाग लिया। सु्परनिज़ फॉरीशोीं लेराए0 शसिले ने 
हाथ बंटाया। उक्ाने वेशानिकां को से जेगट वखीई जहा झट 
शार्कों का शिकार किया था! 

गर्कायाधी आर्थाच् के प्रयोग आशा मे “पाठ सकने से 
विशेषज्ञ इन प्रयोगों से संतृष्ट नशें 270। उन्टाने मजाक में के 
पाउडर से हमारी शार्कों (आलिया की जायें सवते खतरनार 
के तो सिर में दर्द होने लगेगा। यह प्राउडर कंलल एक लग 
करता है।' परंतु जैसे ही आस्ट्रेलिया के पश्चिमी तड पर प्रोरे 
मे इस पाउडर का परीक्षण किया गया तो दो गया कि ३॥! 
इसका प्रयोग सफल सिद्ध हुआ; 

ताम्र की प्राप्ति क्री एक विधि जैविक प्रक्रिया औ $ साई 
हमारी शतताबी के आरंध में अमरीका के गडा पाल में तोम ? 
दी गई। वजह यह थी कि उमके 
मालिकों ने यह समझकर कि अयस्क 
के भड्ठर खत्म हो चुके हैं, इन खाना 
में पानी भरवा दिया। पण्तु दा साल 
बाद जब खानों से पानी निकलवाकर 
इनकी सफाई करवाई गई तो इनके 
अंदर £ हजार टन ताम्र मिल्रा। 
मैक्सिको मे भी बिल्कुल ऐसी री 
घटना घटी जहां एक बेकार खान से 
] सात के अदर 00 हजार टन ताम्र 
मिला। 

स्वाभाविक था कि वैज्ञानिक 
सोचने पर मजबूर हो गए कि यह त्ताम्र 
आया कहां से? उन्हें इस प्रश्न का 
उत्तर मिल गया। बात यह है कि 
विभिन्‍न किस्मों के जीवाणुओं में कुछ 
ऐसे भी हैं जो कुछ धातुओं के 
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सस्फ्यरिक बागिका का पद शॉक से खाब £। ताक जाप्र प्रकृति में प्रायः सब्फर 
दो साथ रला है माला! पे आीबाज काम्र अग्रस्का को भी पसंद करते है। नाम 
के जो सत्फाउट जल में जविलिय साल जे उस थह आवाण ऑफ्सीकरण ड्रास 
विलयशील बागिका में पररिजनित कर बने 9; पिछेय बाने यह है कि यह प्रक्रिया 
बंदी तेजों से सटली #। भाधकी थह आने सपजाने के लिए यहा अम निम्न उठाहरण 
दर्त ह; अगर साधाग्ग सिशोक्रश्ण दाग क्शापाहयगर्ट (ताम्र का एक खनिज) 
से 2। दिनो में कपल १७ साम्र प्राण्त हुआ लो जीवराणओं की झ्हायता से 4 
दिनो में ४७ ताम प्राप्स किया जा सका। इन प्रयोगों के बाद जीवाणुओ-खनिको 
की श्रेप्ठता में को: सदेड़ नहों रहा। बह बात जरूर है कि उक्त प्रयोग के दौरान 
आदर्श परिम्थितिया रखी गई 5 तापमान 3#५' से 35९ के बीच था, खनिज 
को पीस दिया गया था और विलयन में उसे लगातार हिलाया जा रह था। परतु 
दूर चहत गे प्रयोगी न॑ यह सिद्ध कर दिया है कि जीवाणु बहुत शरीफ किस्म 
के है तथा काम से जी नहीं चराने है : उत्तरी इलाके की कडकती ठड़ मे भी 
वे बड़े शोक में काम में जे हद, उठाहरणलया, सोवियत संघ में कोल्स्क प्रायदीप 
मे। 

खानों को खुदाई के संवापन के तमय जीवाणुओं की उपस्थिति बहुत ही 
उपयोगी सिद्ध होती € * खातों के अंदर से साथ मात्र निकालने के बाद भी 5 
से १०% तक अगस्क जरूर बच जात #। इसकी बज़ यह है कि बचे माल का 
निकालना बहुत महंगा पड़ता है और कई बा? तो विल्कल असंभव होता है। जीवाणु 
ताम्र की इम कंब्री तक बंदी आसानी से पहुंच जाते हैं जहां वे बचा माल इकट्ठा 
कर लेते हैं | 

सुक्ष्जीवाणुओं की सहायता से कूड़े के ढेर से भी काम की चीजें निकाली 
जा सकती हैं। मेव्सिकों मे कानानिआ खान के पास 4 करोड़ टन वजन के लगभग 
धालिक कड़ा इकट्ठा हो गया। हार्लाकि इसमें ताम्र की मात्रा केवल 0.2% थी 
फिर भी ख़निकों ने इससे ताप्र प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने इस कूडे 
को खानों से निकले पानी में भिगोया और फिर इस पानी को खानों में बहा दिया। 
जब खनिजज्ञों ने इस पानी का विश्लेषण किया तो उन्हें प्रति लीटर पानी से 
3 ग्राम ताम्र मिला और इस प्रकार कूड़े से एक महीने के अंदर कुछ नहीं से 
कुल मिलाकर 650 टन धात प्राप्त हुई। 

सोवियत संघ की कुछ खानों में भी जीवाणुओ को “नौकरी” दी गई है। 
सन्‌ 964 में यूराल की एक बहुत बड़ी खान में पहली बार जीवाणुओं की सहायता 
से ताम्र निकाला गया। इस इलाके में खाली खानों के आसपास गरीब ताम्र अयस्क 
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का देर लग गया था नामग्र वीं ”स नर*॑ खान का वायाण आ के िम्म कर दिया 
गया जीवाणुआ न दिल लगाकर काम किया और उनका न्गशफ फरनी ही पड़ी 
क्योंकि झड़ स कामती धोने की कट उनसे साण प्राप्त हु, आज़ ऋड मे लाभ 
निकानन के लाए बढ़ा गक आधागिक लाए चाल ह। बूनल व कजासम्नान 
की कई खनन सम्याश भी जीवाणुथी का जऑॉकरर्यो मे श्टी है 

सोवियन सथ की विज्ञान जकाउमी # सृज्भ आायाण मब्धान में दा गए 
अनुसंधान कायो से यह पना चला ह कि आधायिक जावाणगओ को सचिया भिन्‍ 
है। उनकी सहायता से ताम्र के अलावा भयपट़ी से नाहा जिके, निकिन, कोयाल्ट, 
टाइटेनियम, एऐलुमिनियम तथा कई अन्य तत््य नियाल जा सकते है। ओर तो 
ओर, वे यूरेनियम, स्वर्ण, जमेंनियम तथा गैनियम जैसी यश्मृत्य धाला भी निकान 
सकते हैं। कुछ साल पहले इस संस्थान के उल्चानिक्रों ने यह सिद्ध किया कि 
जीवाणुओं की सहायता से निम्नाग्न द्वास गैलियम, हडियम तथा घेलियम 'जेसी 
विरल धातुए भी प्राप्न की जा सकती ह# 

जैब धात्विकी का भविष्य काफी उरचल है। जाज शाग्र पाप्त करने की 
सारी विधियों में भूमिगव निशक्षारन विधि संब्स सस्ती मानी जाती ह। इसमे मे 
तो खनिको को खानी के अंदर भेजने की जस्सल पहली है और ने ही साम अयस्की 
के अर्जन की फेक्टरियों की आवश्यकता होती ह। इस तिल काम को करोड़ो 
सूक्ष खनिक' खुद करते है। कहानियाँ के बना की तर वे दिन-गत काम में 
जुते रहते हैं और लोगों को काम की धातुएं देते रहने ४ । 

कुछ साल पहले विख्यात सोवियत वज्ञानिक अक्ादमीशियन ज. उमशैनेस्करी 
ने निम्न शब्द कहे : प्रकृति के चक्र. में सुक्ष्मजीच अतिमहस्वपर्ण भूमिका निभाने 
है। बहुत साल पहले व, वेनांदस्की ने जो भूसृक्ष्मजीवविज्ञान सबधी विचार प्रस्तुत 
किए थे आज उनका व्यावहारिक प्रयोग हो रहा है। सब जानते हैं कि जीवाणुओं 
नें कई सारे ख़निजी अयस्कों की रचना की है। जार पीटर प्रथम ने रूस क॑ उत्तरी 
इलाके मे झील की सतह से तोपो के लिए अयस्क निकालने का आदेश 
दिया था जो बहुत सस्ता था। उस जमाने में झील में अयस्क कहां से आ 
गया?...वह सूक्ष्मजीवाणुओं की कृपा थी। आने वाले दिनों में बहुमूल्य धातुओ 
के रूप में उनका प्रयोग और भी बढ़ेगा। 20 साल पहले यह बात एक मष्प-्सी 
लगती थी, परतु आज मनुष्य इन अदृश्य खनिकों से काम लेने का तरीका जानता 
है। दुनिया के कई हिस्सों में आज पानी में डूबी बेकार खानो से इन सूक्ष्म-जीवाणुओ 
की सहायता से बड़े पैमाने पर यूरेनियम, ताम्र, जर्मेनियम तथा कई अन्य धातुए 
प्राप्त की जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी शताब्दी के अंत 


सस्‍अ्शतमन 333 ७9 धनाााननततत ०० पहनी नताक/ननतात ०११ नोआध्यान--+ वा -बैहगा&नननान 
४७४४४७७७७एाांभगााभ अं आधा आम कु जीज कली बी कलश तर “उमाकाहए-क ०-4 ०० >ननरज««नभभ-न्‍णमन«मझूकामण++ /.+++फमदनकदनकततण... "वतन सम्पात-+-नसिव्मकमक ०... -ीमाापमशूहमकुबतलम-न..पमलकबूहकापुचतूडनिगए पारी. "पाक. माप 


64 / धातुओं के रोचक तथ्य 


नंक सक्ष्मावाण न ही जैनाओयव में प्रधाग काजल नाजझयी फप ताजा तथा 
ट्सकी गिनती शोयीशिक ऋलर चर आए परत करन जेट मसस्य विधियां मे की जाशगी | 
सूक्ष्म जीवाणु, वी सपर लो कप कची | परस्शत है दउन वी क्षमता रखने 
हे, सबसे देनम क्रय सर चाय हर उन उा। कप यास वह है कि 
इनकी उत्पादण बग सर्व खे खंचाधाक किया ॥ सहला ८३ 

पिझत चछ सझय मे गायकस कया वनर्भोविक्ान ह संबंध चड़ने जा 
हे ह आर नहाने चिकन या हक न धारा मां वन्‍म दिया ह जिसे अभिसचक 
भूवनस विवितान कहने है। शमी हायक आजाप ने 'पगल को लाफक्थार्स' नामक 
अपनी पृस्तक में जादृग हझा तथा पत्थर आने गर्मी झय का वर्णन किया ह। 
इनकी सडायता से लोगो मे रण, जह पद्मा लाख के खजाने इंट। बंह़त सारी 
वनस्पतियों की जद पत्ती क बढर काफी रहशई्ट नक गानकऋर एक एप की तरह 
वहां उपम्धित विभिन्न प्रदापों के चियना को चस लेबी € भीर अगर उसके 
आसपास किती छोपू की सहार रपस्लिल होने हैं, हा रस वर्स्वति की जड़ों, तनों 
तथा प्रचियाँ मे इस खाद या समाज काफी बह जाना #। मजेग़ार काम बह है 
कि हर यनस्पति का अपरी प्रमा होते! # - भस्‍्क गधा मधभाजी को स्वर्ण अच्छा 
लगता है, नीलपाम जड़ वी पशगिकना दे ई : कर्म मंथ लबंग को मँगनीज 
माता # तथा थीं इशिलिंदम कते पद करतीं 8+ अगर वनस्पति के जँदर किसी 
तत्व की मात्रा जाघऊ मिलती है ला बड़ इस बान का संचक होती है कि उस 
वनस्पति के आसपास मो वांग में यह बात हो सकती है। ऐसे मविज्ञानी प्रयास 
अक्सर सफल रहते #) उदाहरण के लि।, कजाखस्तवान तथा सता में वनस्पतियों 
की सहायता में माप के निशष इंटने में सफलता मिली । 

हालांकि लाम्र-यूग इतिहास की बहुत प्रायीन घटना है, परतु मनुष्य ताम्र 
से जुदा नहीं होना चामता! ताम्न उम्कका पूसना तथा वफादार सोस्त है। 
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विज्ञान के 


पक्ष में 


















गत महावुद्ध की संहार-लोला मे विलान के जाविष्कार का इस्लेमाल एक बड़े 
पैमाने पर हुआ है-रॉकेंट बम, 'वौ-2 चालकदीन विमान, नथा परमाण बम सरीखे 
दानवीय अख्र-शस्त्रों के पीछ अवश्य ही विशान का एक जबरदस्त हाथ मौजूद ह। 
अतः समार के सभी राष्ट्र आज विज्ञान की संशतसत्मक जिन के भय से अस्त है । 
कुछ लोगों ने तो यहां तक ऋदा है कि प्राकृतिक विज्ञान को सौंदी मी वर्षा के 
जिए दफना दीजिये तरना यह हमागी सभ्यता, संस्कति को निगल जायेगा। 

इस समस्या की विवेखना करने के लिए हसे तनिक्त गल्सई में पेरना होगा। 
क्या वास्तव में वर्तमान समय की बेकारी, मश्गाट, अन्सरण्ोय करता तथा मत 
युद्ध की भीषणता का उत्तर्ाविद्व हम विज्ञन है कथों पर रख सकते है * 

विज्ञान के इतिहास के पत्र उज़टिये - आप दलैंग कि जिजशासा की उन्प्ररणा 
पाकर मानव सत्यान्वेषण के पथ पर ज्यो-ज्या बढ़ता गया, विज्ञान की कड़िया भी 
त्यो-त्यो एक-एक करके परस्पर जुड़ती गयी। पकृति के स्हस्योद्घाटन के सुसंगठित 
तथा क्रमबद्ध प्रयल की आधारशिला पर आधुनिक विज्ञान का निर्माण हुआ है। 
हजारों वर्ष की निरन्तर लगन और अध्यवसाय के फलस्वरूप वेशानिक ने प्रकृति 
की शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने का गुर हासिल क्रिया। इस प्रकार मानव-समाज 
के हाथो में उसने पर्याप्त शक्ति दी कि वह भूत से महामागे, भुखमरी, वस्त्राभाद 
आदि को सदा के लिए मिटा दे। 

फिर भी संसार में ये भौतिक परेशानियां व्याप्त रूप से क्‍यों देखने को 
मित्रती है ? इन व्याधियों को दूर करने मे आज का विज्ञान असमर्थ क्‍यों है ? 
विज्ञान के दुरुपयोग से हमारी व्याधियां बढ़ जाती हैं--इसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता। किन्तु यह कहना कि विज्ञान एक बांद्य शक्ति है जो मानत सभ्यता 
को आज निगल जाना चाहती है, प्रश्न को गलत तरीके पर रखना है। विज्ञान स्वय 
मानव की कृति है, यह एक साधन मात्र है जिसका इस्तेमाल करना पूर्णतया मनुष्य 
के अधीन है। वह इस साधन का प्रयोग मानद कल्याण के लिए भी कर सकता 


कि लिययीइसिफ न नााा--न 2 तरल 
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है और उसे जहिस के ला नी 
फ्सी तेज था समाज फे रत पर खिख्धत 5 ऑवनिकका। ऑन्किएकाए बन 


तो इसके लिंग सह मम का ही जिस्भूदाश उहुसमा #था वाना हशारा मेड उस 
बालक की शा ४ सम्धन हासा जा थक मे खानी कारकर कूलका है + चांद 
ने उसकी हंली के बता लाजाा 

प्राकृतिक लेन हा हुयधाग कंदन फक्षत कहा है मीमिंग नहीं है 
आर्थिक नया आधावक कब में जी विज्ञान के दस्ययोग द्वार मानव क्‍्लेश को 
नि सीम बटाया जा सकता है। साउाश जनता के लि वीव्रनोधगोगी बढायों के 
निर्माण की जगश कठ थोह से जगा के ला! विलास की सामग्री तैयार करने में 
समय और श्रम व्येय ऋर्ना इमक्रा एक खिटा-सा उद्दाग्त्श है। पंजीपतियों द्वारा 
मुनाफे की स्कस बढ़ाने के लिए उस्ादन को जान-अपझकर बटाना विज्ञान की 
शक्ति का दस्घयांग की तो # । 

अतः बिशान का वॉसने से आम नहीं घनेगा। विशान का क्षेत्र पहले की 
अपक्षा अब बहसर गो जया है। मानव मस्तिलक' के भावाबश, हर्ष, विधाद के उद्रेक 
तथा समाज के अन्दर मनाय ये; पररुमर के सम्बन्ध, थे सभी वैज्ञानिक अध्ययन 
को सीमा के अन्नगन भा गये है। आास्तव में आधुनिक विज्ञान ने कैथल कीटाणुओं 
तथा अन्य जीब-अल्तओं की गतिविधि का निरीक्षण करता है बल्कि वह स्वेथ 
मानव-यरित्र का भा विश्लेषण करसा है। मानक-चरित्र की गृत्थियां सुलझाने के 
निमित कायकारण कफ अगूठट सिद्धान्त की सहायता जी जा रही है। अतः विज्ञान 
को व्यापक सीमा से हम अपने को शराहढ़र सहीं रखे सकते हैं। इसीलिए विज्ञान से 
मुख मोडकर आज के जीवन की असंगतियों का निशकरण नहीं किया जा सकता 
है। काल्चक्र को पीछे की ओर घुमाना सम्भव नहीं डे । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
विज्ञान को भरपूर अपनाकर डी हम इन असंगतियों को दूर कर सकते है। 
सम्प्रदायवाद, संकुचित राष्ट्रीयता तथा परम्परागत खंढ़िया-इन सभी प्रतिबंधों से 
मुक्ति पाने का मार्ग वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा ही प्रशस्त किया जा सकता है। 
जीवन और विज्ञान के वीच समन्वय स्थापित करने में ही मानवजाति का कल्याण 
है, उससे दूर भागने में नहीं। 
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हमारा श्रेष्ठ विज्ञान साहित्य 


0 अंतरिक्ष एवं नपत्र कलाम 
७ अंतरिक्ष विशान 

० गणित जिज्ञासा प्रश्नोत्तत 
» भूगोल जिन्नामा प्रश्नाचगी 
> आहार ही औषधि 
 वेनसाति जगन से परिय 
* जीस से परिचय 

9 में है जीवनगधिनी मिजशी 
6 धातुओं के राचक नश्य 

» में हूँ रहस्यमय ब्राग्राड 

७ मोनव परीर की सैर 

# प्रकृति द्वारा स्वास्थ्य 

० विज्ञान के चमत्कार 

$ ध्वनि जगत 

समुद्र से परिचय 


 विलान का मोदाल इलितास 
# अगलक्षण विधान 

* विज्ञान जिज्ञासा प्रभ्नोनरो 
 चिज्ञान नितासा 

# पोणी जगमस से परिचिय 

6 काट एससी ले पॉलनद् 

# पीनोी का कागवी 

# पहन लोज भीर खो तक ए। 
# में पिता थे समान मय ४ 

७ में 7 पथ्यी 
के वर्मा शक मारस 


७ प्रकृति शास स्वास्थ्य औए सामस्दर्य 


* भारत में विज्ञान की एसलि 
# पथ्वी और आकाश 
० अदिश्य जीव-जगत तथा परथमिग्य 


के मानव जाति की उत्पत्ति एच क्रमिक विकास 
# अष्वर्यजनक प्रयोग, मनोर॑जक पड़ेशियां 
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राजकुमार शर्मा 
प्रसिद्ध लेखक एवं प्रकाशक | 


हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन की एक नया 
रूप देने के लिए आपका नाम भारत ही. 
नहीं अपितु पूरे विश्व में चर्चित है। शुरू 
में आप पड्चित राज के नाम से लिखा 
करते थे। वर्तमान मे आप राजकुमार शर्मा 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। पुस्तक व्यवसाय में 
आप 7955 में आ गये थे। शुरू-शुरू में 
आपने धार्मिक पुस्तकें जैसे-रत्न मंजरी, 
शिव महापुराण आदि पुस्तकों का संपादन 
एवं पुर्नलेखन किया । इसके पश्चात आपने 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी 
लिखी | इस पुस्तक पर आपको मध्यप्रदेश 
सरकार के द्वारा “कला शिरोमणि” पुरस्कार 
से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप 
सम्मार्ग प्रकाशन के निदेशक हैं। आपकी 
लोकप्रिय एवं चर्चित पुस्तके- 

० रामकृष्ण परमहंसत 

० में योगी केसे बना 

० येराग्य शतक 
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« आगे बट़ो 

# सच को जानो 
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